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भूमिका 


इधर .कुछ समय से देश के शिक्षाशास्त्री गम्मीरतापूर्वक इस बात का 


अनुभव करते रहे हैं कि स्नातक स्तर पर हमारे विश्वविद्यालयों के 


विद्यार्थियों को अपने देश की संस्कृति का परिज्ञान कराया जाना चाहिए। 
बिना अपने देश को, अपनी संस्कृति को अर्थात्‌ बिना अपने-आपको ही 
जाने हमारा ज्ञान अधूरा और अपंग ही रहता है ! यह आत्मज्ञान, यह 
स्वदेश-ञ्ञान, यह स्व-संस्कृति-ज्ञान समस्त ज्ञान का मूल हुआ करता है, 
हमें दृढ़ता देता है, हममें आत्म-गौरव जगाता है और हमें भावी जीवन 
X दृढ मनोवल और गहरी प्रेरणा लेकर अग्रसर होने के लिए संकल्पवान 


बनाता है । इस पुस्तक का सम्पादन इसी प्रेरणा से किया गया है । देश | 
-की श्रेष्ठतम मनीषा ने भारतीय संस्कृति के आदिकाल के विषय में क्या 


सोचा और समझा है, उसके विषय में क्या धारणाएँ बनाई हैं, उससे वे 
स्वयं किस प्रकार प्रभावित हुए हैं और उससे वे अपने देशवासियों को 
किस प्रकार प्रेरित करना चाहते हैं, यह सव हम प्रस्तुत कृति के माध्यम 
से सुगमतापूर्वक जान सकते हैं । यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, वैदिक 


-साहित्य, सुप्रसिद्ध भारतीय महाकाव्यों, गीता, पुराण, धर्म, भौतिक समृद्धि, 


राजनैतिक अभ्युदय और विभिन्‍न कलाओं के क्षेत्र में हमारी आदिकालीन 


प्रगतियों का विवरण उपस्थित करती है। आशा है यह विवरण हमारी र 


तरुण पीढ़ी में नवीन एवं शुभ प्रेरणा का संचार करेगा । 
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संस्कृति और भारतीय संस्कृति 
डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र. 


कई शब्द हैं जिनकी ठीक-ठीक परिभाषा करना कठिन समझा जाता है । 
'संस्कृति' भी ऐसे ही शब्दों में से एक है । यदि किसी शब्द के धोत्वर्थ 
पर ही विचार सीमित रहे तो शब्द का अर्थ करना उतना कठिन न हो, - 
परन्तु धात्वर्थ के साथ और कई प्रकार के नये-नये अर्थ बहुधा सम्मिलित | 
हो जाया करते हैं और उनके योग से कभी-कभी तो शब्द का अर्थ एकदम 
ही वदल जाता है । 'खट्वारूढ़' का सीदा-सादा अर्थ था खटिया पर बैठने 
वाला परन्तु अव उसका अर्थ हो गया है-मुखं । फिर भी, ऐसे शव्द 
बहुत कम ही हैं जिनका अर्थ अपने धात्वर्थं से बहुत दूर हट गया हो । 
“संस्कृति' अब्द सौमाग्यवञश्ञ अभी अपने धात्वर्थं से वहुत दुर नहीं हट पाया 
हैं । इस शब्द का अधिक प्रयोग भी बहुत प्राचीन नहीं है । 'संस्क्रिया' 
और 'संस्कार' के प्रयोग तो प्राचीन थे और वे शब्द आप्टे के संस्कृत 
शब्दकोश में भी रखे हुए हैं, परन्तु 'संस्कृति' शब्द का उस कोश में कहीं 
पता नहीं। अंग्रेजी का 'कल्चर' शब्द इस संबंध में वहुत प्रचलित है । 
उसी का भाव प्रकट करनेःके लिए जान पड़ता है कि यह शब्द सामने 
लाया गया । बंगला के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हीरेन्द्रनाथ दत्त ने कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति पर एक व्याख्यानमाला दी थी । 
उसमें उन्होंने कल्चर के लिए 'क्ृष्टि' शब्द के प्रयोग की सलाह दी थी । 
परन्तु 'कल्चर' के अथं में 'संस्क्ृति' शब्द अव खूब प्रचलित हो चुका है, 
इसलिए इसकी परिभाषा समझने के लिए हमें 'कल्चर' शब्द के अथे पर | 
भी विचार कर लेना आवश्यक होगा । प 
अंग्रेजी भाषा की 'ऑक्सफोडं डिक्शनरी” में कल्चर का अर्थ है ` 
(१) विचार, रुचि और आचार का संशोधन (किया) । 
(२) विचार, रुचि और आचार के संशोधन की अवस्था । 
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(३) सभ्यता का वौद्धिक अंग । 

(४) विश्‍व में जो कुछ श्रेष्ठ ज्ञात और कथित हो चुका है, उससे 
परिचय । फिर भी अंग्रेजी के कई विद्वान्‌ विचारक ऐसे भी हैं जो 'कल्चर' 
(संस्कृति) को 'सिविलिजेशन' (सभ्यता) का वौद्धिक अंग न मानकर, | 
नैतिक अंग मानते हैं और कई तो ऐसे भी हैं जो संस्कृति और सभ्यता | 
में वही विरोध मानते हैं जो ग्राम्य जीवन (नैसगिक कृषि-प्रधान जीवन) 
और नागरिक जीवन (बैज्ञानिक उद्योग-प्रधान जीवन) में माना जाता 
है । दोनों शब्दों का धात्वर्थं भी कुछ इसी प्रकार का है। 

आप्टे के संस्कृत शब्दकोश में 'संस्कु' घातु का अर्थ है-सजाना, | 
संवारना, सुशिक्षित करना, पवित्र करना, माँजना आदि । इन हिन्दी अर्थों 
के अतिरिक्‍त इस घातु के और भी अर्थ लिये गये हैं, वे प्रायः “संस्कारों” - 
की ओर खींच ले जाते हैं। 'कल्चर' से उन अर्थों का साम्य नहीं है । | 
परन्तु उपर्युक्त हिन्दी अर्थो से 'कल्चर के प्रथम दो अर्थों का खूब साम्य | 
हूँ। - | 
इन अर्थो पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि KWA नु 

केवल मांजने, संवारने अथवा न यह कु है वरन्‌ वह मांजी 
संबार. अथवा शुद्धीकृत स्थिति-भी है.। यह जुद्धीकेरण विचार रुचि 
४ और आचार का है, अर्थात्‌ यों कांहए कि पूरे मानव जीवन का है। इस 
दृष्टि से संस्कृति का हुआ अर्थ--वह क्रिया अथवा वह अवस्था जो समूचे 
मानव जीवन को अपवित्रता से हटाकर पवित्रता की ओर तथा अशुद्धि 
की ओर से हटाकर शुद्धि की ओर ले जाए । संस्कृति है आचार, विचार, 
'उच्चर का संशुद्धीकरण | Jak मानव जीवन की बह्‌ हू क्रिया तथा, 
वह स्थिति है जिससे समूचा जीवन सज उठता है। अतएव संस्कृति का 
तत्त्व वह तत्त्व हुआ, जिससे मानव जीवन सज उठे । यदि कोई तत्त्व _ 
किसी समय उसको सजाने के वदले और बिगाड़ रहा है तो वह उस समय 
की संस्कृति का तत्त्व न कहा जाएगा, भले ही अन्य समय वह भी संस्कृति 
का एक तत्त्व रहा हो या रह सके । यही इस शब्द का प्रकृत अर्थ है, जो 
न केंवल इसके धात्वर्थ से भली-माँति मिलता-जुलता है वरन्‌ जो अपने 
समानार्थ शब्द 'कल्चर' के प्रधान भावों को भी व्यक्त करने में भी पूरा 
Ao Dr ANAO Ce-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - ; 
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समर्थ हो रहा है । 

व्यवहार में यह शब्द अनेक प्रकार से प्रयुक्त हो रहा l यह आम- 
तौर पर माना जाता है कि संस्कृति का सम्वन्ध मानव के पारलौकिक 
जीवन से नहीं वरन्‌ इहलौकिक जीवन से ही है इसलिए वह “धर्म का 


पर्याय नहीं । उसे 'मानवता' का पर्यायवाची शब्द मानने में भी कई _ | 


लोगों को आपत्ति है। मानवता तो सदैव एक आदर्श ही रहेगी और 
उस आदं की पूर्ति के लिए जीवन की जो गति या स्थिति होगी 
केवल वही संस्क्रति कही जाएगी । इस परिस्थिति में हम संस्कृति को 
जीवन-शोधन की कला अथवा मानव जीवन का संशोधित ढंग कह 
सकते हैं । 

विदेशी तथा देशी ग्रन्थों में 'कल्चर' और 'संस्क्रति' की अनेक परि- 
भाषाएं दी गई हैं। कुछ लोग 'कृृति' से 'संस्कृति' का मेल मिला बैठाकर 
सम्यक्‌ प्रकार की कृति को संस्कृति’ कहते हैं और इस अर्थ में उनके 


“मत से किसी भी व्यक्ति अथवा समाज के सम्पूर्ण जीवन को प्रत्येक 


दिशा की कृति का सामूहिक नाम ही संस्कृति ह! इसीलिए उनके विचार | ही संस्कृति है। इसीलिए उनके विचार 
से संस्कृति 'सु भी हो सकती हे और कु मी, अर्थात्‌ अच्छी भी और 
बुरी भी | कुछ लोगों ने उसे मानवी-व्यक्ति से सम्बन्धित न करके 
मानवी-समुदाय से ही सम्वन्धित रखा है और संस्कृति को उस समुदाय 
की अन्तः प्रतिभा की वाह्य अभिव्यक्ति वताया है । उनकी दृष्टि में 
संस्कृति की यही परिभाषा हो सकती है जिसमें सभ्यता का अथं भी 
पुरा-पूरा समाया हुआ है । इस अथं में संस्कृति और सम्यता दो विभिन्‍न 
वस्तुऐ नहीं । वे या तो अखिल मानव समाज की एक ही संस्कृति मानते 
हैं या अधिक से अधिक देशज संस्क्रतियों (और उनमें भी केवल चार- 
पांच ही संस्कृतियों) को मान्यता देते हैँ, इससे अधिक नहीं । कुछ ने 


संस्कृति को आन्तरिक अनुशीलन बताते हुए भी नैतिकता को उसका | 
केन्द्रीय तत्त्व कहा है और इस प्रकार सम्मता को उससे भिन्न तत्त्व 
बताया है । कुछ भारतीय विचारक यह भी कहते हैं कि जहाँ 'कल्चर' . 


के अर्थ में अनुशीलन अथवा अभ्यास की भावना प्रधान है वहां संस्कृति! ; Ji 


में 'शोधउ” अथवा 'साधना' की भावना को प्रधान मानना चाहिए । 


wa 
$ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . | D: 
as आ औक 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आध्यात्मिकता ही उनकी दृष्टि में संस्कृति की मुख्य आधारशिला होनी 
चाहिए। 

कुछ का कहना है कि नैसगिक विकास प्रकृति है, मानवी प्रयत्नो 
द्वारा परिमाजित विकास संस्कृति है तथा सर्वागीण विकास की विपरीत- 
प्रक्रिया, चाहे वह निसगं-निमित हो, चाहे मनुष्य-निमित हो, विकृति है । 
इन सभी दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे 


हैं कि मा प ता व पहल है और जीवन-वृत्ति तथा जीवनचर्या का ही नाम संस्कृति 
„aL यही इस शब्द को उपयुक्त प जान पड़ती है और इसी में 
उपयुक्त सव भावों के स्वस्थ तत्त्व समाविष्ट हो सकते हूँ। _ 
संस्कृति का भावार्थ ठीक-ठीक समझने के लिए हमें इन चारों शब्दों 
का अर्थ ठीक-ठीक समक लेना चाहिए---धर्म, साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीयता 
और संस्कृति । 

“धर्म” शब्द वहुत व्यापक है । किसी वस्तु का वस्तुत्व ट्वी उसका 
घमं कहा जाता है । “अग्नि का धर्म जलना हेप डन कथन का यह 
अर्थं हुआ कि यदि जलाने की शक्ति हटा दी ki तो अग्नि नामक 
वस्तु का वस्तुत्व ही उड़ जायगा । यही धर्म का सच्चा अर्थ है । अतएव 
धर्म ही वस्तु का वस्तुत्व हुआ । इस दृष्टि से कहा जा सकता कि धर्म 
के विना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं । मनुष्य के सम्वन्ध में भी 
यही वात है । धर्म के विना उसका भी अस्तित्व नहीं रह' सकता । 
मतुष्यता ही मनुष्य का प्रकृत धर्म है । यदि मनुष्यता उड़ गई तो फिर 
मनुष्य में पशुत्व के सिवा और रहा ही क्या ? 

परन्तु “धर्म' शब्द सदा इसी अर्थ में व्यवहृत नहीं होता । शब्दों 
के अर्थ का संकोच-विस्तार होता ही रहता है । इसी प्रकार “धर्म” शब्द 
भी अपने प्रकृत अर्थ--अपने प्रधान अर्थ के साथ ही साथ संकीणं अर्थ 
में भी जाने लगा । जिस किसी सामान्य नियम द्वारा मानवता के विकास 
में सहायता मिले, वह भी धर्म कहलाने लगा । शरीर-स्वास्थ्य से सम्ब- 
न्थित. स्तान और दन्त-धावन के-से नियम भी 'धर्म' कहलाने लगे । 
मामूली से ममूली वात भी “धर्म में दाखिल हो गई । इस तरह संस्कृति 
के सभी तत्त्व 'धर्म' के नाम से पुकारे जाने लगे । 
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कई विचारकों ने मानवता पर विचार करते-करते जीव और 
ईश्वर की तथा लोक और परलोक की बातें सोचीं और इस प्रकार 
अपने विचारों को एक क्रमवद्ध सैद्धान्तिक रूप दिया। इस प्रकार के 
प्रतिपादित सिद्धान्त-समूह भी भिन्न-भिन्न 'धर्म' ही कहे गए । इस तरह 
ईसा मसीह द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त-समूह 'ईसाई-धर्म” के नाम से पुकारा 
गया । महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त-समूह 'बौद्ध-धर्म' के नाम 
पर अभिहित हुआ । जैन धर्म, इस्लामी धर्म आदि-आदि धर्मो का 
अस्तित्व इसी प्रकार हुआ । 


वास्तव में इन विभिन्न धर्मों को 'सम्प्रदाय' कहना चाहिए। सम्प्रदाय 


उस सिद्धान्त-समूह का नाम है जिसका सम्प्रदाय जन-समाज के लिए, __ : 2 


किसी व्यक्ति विशेष अथवा उसकी विचारधारा से मिलती-जुलती विचार- 
धारा वाले व्यक्ति-समूह द्वारा होता है और जिसका सम्बन्ध जीव तथा 
ईश्वर अथवा लोक तथा परलोक के विवेचन से होता है। 

सम्प्रदायों को ही अपने यहाँ 'मत” कहा जाता था। जिस तरह भाषा 
और वोली का प्रकृत अर्थ एक ही है, परन्तु सुविधा के लिए हम कह 
देते हैं कि जो बोली यहां तक वढ जाय कि उसका साहित्यिक रूप प्रवल 
हो उठे और उसकी शाखा-प्रशाखा के रूप में अनेकानेक बोलियां उससे 
सम्वन्धित हो उठें उसे भाषा कहना चाहिए न कि 'वोली? | इस प्रकार 
जो 'मत' इतना बढ़ जाय कि अन्य अनेक मत उसके भीतर चक्कर लगाने 
लगें उसे 'मत' अथवा 'सम्प्रदाय' न कहकर सुविधा के लिए 'धमं' कह्‌ 
दिया गया । 

आचार, विचार और भावना तीनों के लिए प्रत्येक सम्प्रदाय में कुछ 
न कुछ स्थान रहता ही है। वह अपने ढंग पर तीनों मार्गों से मानवता 
का रहस्योद्घाटन करता रहता है । इसी लिए 'धमं' और प्रबद्ध 'सम्प्रदाय' 
प्रायः समानार्थक शब्द मान लिए गए । वास्तविक धर्म-तत्त्व ऐसे' “धर्म” 
नामधारी प्रबुद्ध सम्प्रदायो के द्वारा ही तो प्रकट हुआ है और उन्हीं के 
द्वारा हमें मिल भी रहा है। । 

इसलिए सम्प्रदाय भी एकदम दूर हटाने की वस्तु नहीं है और उन्हें 
भी यदि धर्म कहा गया तो कोई विशेष अनौचित्य नहीं हो गया । सम्प्र- 
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दाय एक बात है और साम्प्रदायिकता दूसरी वात । किसी एक ही सम्प्रदाय 
को सर्वश्रेष्ठ मानकर वाकी को गलत कह देना या वाकी से विरोध 
प्रकट करना, यह है साम्प्रदायिकता । यह हर हालत में बुरी है । सत्य 
के अनन्त अंग हैं-यद्यपि वह्‌ एक ही है । इसी प्रकार धर्म भी यद्यपि 
एक ही है तो भी उसकी अभिव्यक्ति “अनेक सम्प्रदायों द्वारा हुई है, हो . 
रही है, होती रहेगी । इनमें किसको सच्चा और किसको झूठा कहा 
जाय । मानवता का सबसे प्रधान गुण है विवेक । इस विवेक की कसौटी 
पर कस कर हम प्रत्येक सम्प्रदाय से असली धमं के तत्त्व आसानी के 
साथ छांट सकते हैं । 
जिस प्रकार 'धर्म' शब्द के दो भांति के अर्थ हुए--एक व्यापक 
और एक संकीर्ण उसी प्रकार सम्प्रदाय के भी दो तरह के अर्थ हो ही 
चुके है--एक व्यापक और एक संकीर्ण । उसके व्यापक अर्थ की तो 
ऊपर चर्चा हो चुकी है । उस अर्थ में वह कोई बुरी वात नहीं है । उसी 
अर्थ का विचार रखते हुए महात्मा गांधी ने सबं-धर्म-समभाव रखने का 
उपदेश दिया है । संकीर्ण अर्थ में सम्प्रदाय है एक प्रकार की धर्मान्वता 
और एक प्रकार की ऐसी वृत्ति जिसमें परलोक की: कल्पनाओं पर ही 
अधिक जोर दिया जाता है । इसी संकीर्ण अर्थ में सम्प्रदाय को लोगों 
ने बुरा वताया है । यही संक्रीणं अर्थ जव “धर्म का पर्यायवाची मान लिया | 
जाता है तब लोग धर्म को भी कोसने लगते हैं । a 
संस्कृति का धर्म के व्यापक अर्थ से तो स्पष्ट ही घनिष्ठ सम्वन्ध है 
क्योंकि वह सच्ची मानवता की उपलब्धि के लिए जीवन की गतिया 
स्थिति ही तो है। धमं के संकीर्ण अर्थ अथवा यों कहिए कि सम्प्रदाय 
के व्यापक अर्थं से भी उसका सम्वन्ध स्थापित हो सकता है क्योंकि 
दोनों के कमं-तत्त्वो में समानता रहना स्वाभाविक है। परन्तु सम्प्रदाय 
के संकीर्ण से उसका मेल नहीं वेठ सकता । इस अर्थ में सम्प्रदाय मनुष्य-- 
मनुष्य में विद्वेष की आग भरता है और परलोक की कल्पनाओं के | 
_देता है । संस्कृति को मानव-जीबन की गतिविधि से वास्ता है, इसी 
लोक के मानव-जीवन को मांजने-संवारने से, शिक्षित-दीक्षित करने से 
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वास्ता है; इसलिए वह न तो परलोक की कल्पनाओं के पीछे पागल हो 
सकती है, न मनुष्य-मनुष्य के वीच विद्वेप की आग भर सकती है । यदि 
किसी देश-विशेप अथवा काल-विशेप की संस्कृति ने विद्वेप की आग भरी 
तो उसे संकीणं अर्थ का सम्प्रदाय समझना चाहिए, न कि वास्तविक 
अर्थं में संस्कृति । HR 
अत सास बना न प्रधानतः कल्पना और श्रद्धा तथा विशवास कार 
लेकर चलता है इसलिए वह बहुत जल्दी रूढिवादी हो जाता है,और 
उसके अनुयायियों की अन्ध-श्रद्धा कभी-कभी विश्व-कल्याण के वदले 
विश्व के रक्तपात का कारण वन जाती है । संस्क्रति की आधाररशला आधार-शिला 
है वृधि और विवेक इसलिए वह रूढ़िवाद की कायल नहीं चरः वह रूढ़िवाद की कायल नहीं । वह विकास- 
शील क्रिया अथवा वृत्ति हैँ और इसलिए अवस्था के अनुसार व्यवस्था 
रचने में दक्ष मानी जा सकती है। इन्हीं सब कारणों से 'संस्कृति 
सम्प्रदाय के व्यापक अर्थ अर्थात्‌ तीसरे अथं में 'घर्म से भी पूरी-पूरी 
समानता नहीं रखती । घमं में (अर्थात्‌ उसके तीसरे अर्थ में) ग्रन्थ 
और पन्थ की परम्परा पर तथा परमात्मा, परलोक और परम-पद पर 
बहुत जोर दिया जाता है और उसमें श्रद्धा, विश्वास तथा रूढ़ि को बहुत 
अधिक महत्त्व मिलता है किन्तु संस्कृति में यह जोर आऔर यह महत्त्व 


शिथिल होकर ऐहिक विकास की सुविधा को ही महत्त्वपूर्ण स्थान भ्राप्त 9 


> 


हो जाता है । धर्मों का सार है आराध्य विषयक तर्क, आराध्य विपयक _ 


भावना और आराध्य-प्राप्ति की साधन-पद्धति अथवा यों कहिए कि अपने 
ढंग का तत्त्व-दर्शन, अपने ढंग का आस्तिक्य भाव और अपने ढंग का 
बाह्याचार । उनके शेप सब अंग देशज संस्कृति के अंग हैं । उपर्युक्त 


“सार भी 'संस्कृति' से बहुत हटा नहीं है । उसे धर्मज संस्कृति कह्‌ सकते ` 


हूँ । धर्मज संस्कृति और देशज संस्कृति में बहुत कुछ सम्बन्ध स्थापित 
हो ही जाता है और घमं के साथ ही साय उस देश की संस्कृति भी 
अन्य देशो की ओर बढ़ चलती है; यद्यपि वह अपने देश के नाम से नहीं 


वरन्‌ उस धर्म के नाम से बिकने लगती है । ईसाई धमं और ईसाई 
संस्कृति, मुसलमानी धर्म और इस्लामी संस्कृति आदि नाम इसी प्रकार 
पड़े और उनमें परस्पर सम्बन्ध इसी प्रकार स्थापित हुआ । संपर्के में _ 
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आने वाले अन्य देशों की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियां 
भी आगन्तुक धर्म के सांस्कृतिक अंग पर प्रभाव डाले विना नहीं रहती । 
इस तरह धर्म पर आधारित संस्कृति भी कई अंझों में धमं से भिन्न हो 
जाती है । यूरोपीय संस्कृति ईसाई धमं पर ही आधारित है, परन्तु कौन 
कह सकता है कि आज दिन दोनों के सिद्धान्त बिलकुल एक ही हैं । उस 
में प्रधानता अव भी ग्रीस तथा रोम द्वारा दी गई सभ्यता की है। 
इस्लामी संस्कृति भी इसी प्रकार हज़रत मुहम्मद साहव के उपदेशों पर 
आधारित है पर कौन कह सकता है कि जिस इस्लामी संस्कृति ने 
पाकिस्तान का निर्माण कराया वह एकदम अरब की वस्तु है अथवा 

ह मुहम्मदी धर्म के सिद्धान्तों से एकदम अभिन्न है । 

'राष्ट्रीयता' सामूहिकिता की एक भावना है जिसका उद्भव मध्य- 
युग में विशेष रूप से हुआ । | कोई भी जन-समृह राष्ट्र नहीं कहा जा_ 
-सकता जव तक कि उसमें अतीत के प्रति सामुहिक--गोरव जब तक कि उसमें E रब, वर्तमान के _ ` 
अति सामूहिक संगठन और भविष्य के प्रति सामूहिक निर्णय का भाव _ सामूहिक संगठन और भविष्य के प्रति सामहिक निर्णय का 
नहीं रहता । वतंमान के प्रति सामूहिक संगठन, भय अथवा लोभ के' 
आधार पर बहुत शीघ्र सम्पन्न कराया जा सकता है । गांव में मस्त 
हाथी आ जाए अथवा कहीं आग लग जाय, फिर देखिये कितनी जल्दी 
समूचे गांववालों का संगठन हो जाता है। इसी प्रकार विशेषाधिकार 
अथवा किसी खास लूट का लोम सामने रख दीजिए फिर देखिये उस 
गिरोह का कितनी जल्दी संगठन हो जाता है। परन्तु ज्यों ही वह भय 
अथंवा लोभ का कारण हटा त्यों ही ऐसा संगठन शिथिल पड़ जाता है। 
अतएव म दकता ऊ संगत रने के सिए ओरोलिक और ऐतिहासिक _- को संगठित रखने के लिए भौगोलिक और ऐतिहासिक __ 
ari सहारा लेना पड़ता है। का भी सहारा लेना पड़ता हे । भौगोलिक इकाइयों में तीन 
प्रधान हैं-(१) एक देश, (२) एक राज्य-शासन, (३) एक अर्थ- 
व्यवस्था । एक देश के निवासियों में अथवा एक ही राज्य-शासन के 

' अन्तर्गत रहने वाले विभिन्न देशवासियों में अथवा एक ही तरह-की अर्थ- 
व्यवस्था रखने वाले विभिन्न देश और शासन वासियों में परस्पर सामू- 
हिकता की भावना का बढ़ना स्वाभाविक ही है । यदि एक {जन-समू ह 
एक ही देश का, निवासी है, एक ही शासन के अंतगत है और एक ही- 
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सी अर्थ-व्यवस्था रख रहा है तो वह स्वभावतः ही एक राष्ट्र बन 
जायगा । परन्तु केवल इन भौगोलिक कारणों से ही राष्ट्रीयता की 
भावना में दृढता नहीं आती । राज्य-शासन में उलटफेर और विस्तार- 
संकोच होता ही रहता है । कल जव वर्मा भारत का भाग था तब यहां 
की राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्मी प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते थे | आज यदि 
वह शासन द्वारा अलग कर दिया गया तो उसकी भारतीयता भी चली 
गई । पाकिस्तान तो हज़ारों वर्षों से भारत माता का अविभाज्य अंग 
था, परन्तु आज उसका शासन अलग होते ही वह अभारतीय कहा जाने 


लगा और वहाँ के निवासी भारत की राष्ट्रीयता से एकदम खारिज | 


हो गये । अतएव राष्ट्रीयता की भावना को दूढ़ करने में भौगोलिक 
इकाइयां उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं कही जा सकतीं । रही ऐतिहासिक 
इकाइयां सो उनमें भी तीन ही प्रधान हैं-“- (१) एक खून. (एक जाती- 
यता), (२) एक धर्म, (३) एक संस्कृति । एक ही खून के लोग यदि 
राजकीय कारणों से अलग-अलग भी हो गये, तो शीघ्र ही फिर से एक 
होने की छटपटाहट भी उनमें देखी जा सकती है वशे कि शेष दो 
ऐतिहासिक इकाइयों के भेद बाधक न हों। यदि कई जातियों और 
कवीलों के लोग एक ही धर्म के अनुयायी हैं तो वे मी इस भावना के 
बल पर (बशते किं वह काफी तेज बना दी गई हो) एक राष्ट्र में 
परिणत होते देखे गये हैं और उनका विभाजन होने पर वे फिर से एक 
राष्ट्र बनाने की चेष्टा भी करते देखे गये हैं । जहां जातीयता और धर्मो 
में भेद है वहां भी एक संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीयता का निर्माण 
होते देखा गया है और यदि सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रबल वना रहा तो ऐसे 
राष्ट्र का विभाजन होने पर भी कभी न कभी उसके एकीकरण की 
सम्भावना भी पूरी तरह की जा सकती है । 

यदि उपर्युक्त तीनों भौगोलिक और तीनों ऐतिहासिक कारण 
विद्यमान रहे तब तो राष्ट्रीयता की भावना सर्वांग संपूर्ण समझी जानी 
चाहिए । परन्तु अक्सर ये सव के सव कारण एक साथ उपस्थित नहीं 
रहा करते । इसलिए राष्ट्र-निर्मातागण जिस समय जिस इकाई को 


प्रबलता देना राष्ट्र-निर्माण के लिए हितकर समभते हैं, उस समय उसी | 
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इकाई फो प्रवलता देकर राष्ट्रीय भावना दुढ़ करते हैं। यहूदियों ने 
जातीयता की इकाई पर जोर देकर अपनी राष्ट्रीय भावना दृढ़ की । भारत 
के कुछ मुस्लिम नेताओं ने धामिकता की इकाई पर जोर देकर पाकिस्तानी 
राष्ट्र वना डाला । अंग्रेजी शासन के समय भारत में केवल स्वदेश-प्रेम की 
इकाई पर जोर देकर भारत की राष्ट्रीय भावना को दृढ़ करने की वात 
सोची गई थी । वह थी भौगोलिक इकाई परन्तु उस समय के लिए वही 
इकाई उपयुक्‍त जंची । 
भौगोलिक इकाइयों का सम्बन्ध विशेषतः वर्तमान से ही रहा करता 
है, न कि भूत अथवा भविष्य से । अतएव वर्तमान में उन इकाइयों का 
जिस प्रकार संकोच या विस्तार होगा, राष्ट्रीय भावना का भी उसी प्रकार 
संकोच अथवा विस्तार हो जाएगा । ऐतिहासिक इकाइयों में यह वात 
नहीं है । उनका घनिष्ठ सम्बन्ध अतीत की परम्परा से रहता है । इस- 
लिए ऐसी इकाई से परिपोषित राष्ट्रीयता यदि वर्तमान में किसी प्रकार 
खंड-खंड कर दी जाय तो आसन्न भविष्य में वह फिर से अखंड बनने 
की चेष्टा करती ही रहेगी । इसीलिए b के कर्णधारों का 
ध्यान इस समय भौगोलिक इकाई की अपेक्षा ऐतिहासिक इकाई की ओर 
विशेष रूप से जा रहा है । भारत में अनेक जातियों और अनेक धमो का 
मेल है । इसलिए जातीयता अथवा धामिकता की इकाई पर जोर देना 
भारत की राष्ट्रीयता को दृढ़ करने के बदले उसे और भी विकृत कर देना. 
होगा । संस्कृति ही एक ऐसी प्रवल इकाई वची जिस पर पुरा-पूरा जोर 
देकर अपनी राष्ट्रीयता दृढ़ की जा सकती है । इस प्रकार दृढ़ कि फिर से 
पाकिस्तान के समान किसी अन्य विभाजन के लिए स्थान शेष न रह 
जाय । इसीलिए आजकल भारतीय संस्कृति की पुकार हर कहीं दे 
रही है। 
राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके दृढ़ करने में देशज संस्कृति का 
बहुत बड़ा हाथ रहता है । फिर भी राष्ट्रीयता के संकोच अथवा विर 
से उस देश की संस्कृति का भी संकोच अथवा विस्तार हो गया--ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । संस्कृति अपने सच्चे अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण की 
चस्तु है। वह विइव-मानव के विकास की वस्तु है । उसमें राष्ट्रीयता की 


PCPS” RS NE FIVE HFS PSE FY NRE 


2 4८5० E EEN RARES aii Seren 


' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सी संकीर्णता नहीं है । भारतीय संस्कृति का मी कुछ ऐसा ही महत्व है ल 
इतना स्पष्ट है कि मारत की वर्तमान राष्ट्रीयता ओर भारतीय स ड 
एक-दूसरे से पृथक्‌ वस्तुएं अथवा पृथक्‌ इकाइयों है । पाकिस्तान 
विभाजन आदि से भारत की राष्ट्रीयता मले ही संकुचित हो गई हो 
परन्तु भारत की संस्कृति अव मारतेतर अनेक देशों में अपना MWA 
बनाए हुए है भौर अखिल विश्व की मानव-जाति के लिए पथ-प्रदशन 
समता अब भी बह परत ली फिर भी बि बह. अब भी वह पर्याप्त विशालता के साथ धारण किए हुए है । 


संस्कृति यद्यपि एक ही है, फिर aa ; 


सकती है । व्यक्ति-व्यकिति की संस्कृति अलग है, कुटुम्व-कुटुम्व TI . 
संस्कृति अलग है, देश-देश की संस्कृति अलग है, जाति-जाति की र 
अलग है, वर्ग-वर्ग की संस्कृति अलग है । संस्कृति के साथ “कु और सु 
शब्द भी लगा दिया जाया करता है, जिससे विदित होता है m संस्कृति 
भी न केवल वहुवचनांत हो गई वरन्‌ अच्छी और खराब तथा ` और 
नीची श्रेणियों में विभक्त हो चुकी (यद्यपि हमारे मत AA gie 
जन उचित नहीं है) । इतना होते हुए भी अर्थ की रूढि, JA 
सामूहिक उत्क्रांति का साधन ही मानती है और उसके बहुत अधिक aï 
मानने को तैयार नहीं है । वह विश्व-मानव की संस्कृति को मोटे T पर 
a: भागों में (छः वर्गों में) विभक्त करती है । वे भाग अथवा वर्ग दे 

(१) ईसाई (यूरो-अमेरिकी) संस्कृति \ 

(२) इस्लामी (अरबी-फारसी) संस्कृति । 

(३) कम्युनिस्ट (रूसी) संस्कृति i 

(४) मंगोल (चीनी-जापानी) संस्कृति । 

(५) अनार्यं (अफ्रीकी) wA 1 

आये (भारतीय) संस्कृति । 
D Di जो कट दशा में है इसलिए उसकी कोई विशेष 


'गिनती नहीं । चौथी संस्कृति प्रायः अपनी ही भौगोलिक सीमाओं में _ Yi 
झावद्ध रही, इसलिए उसकी भी विशेष चर्चा नहीं हुआ करती । भेष 
चार संस्कृतियों का सम्बन्ध अनेक राष्ट्रों तथा देशों सेहै।भारतमेंभी |. 


इन्हीं चारों के दर्शन पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं विश्व को देने के लिए 
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इन चारों संस्कृतियों के पास अपने-अपने ढंग की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में; 
विद्यमान हैं। यह वात नहीं कि इनमें आपस में आदान-प्रदान न हो रहा 
हो । इनका पारस्परिक संघर्ष अनिवार्य है और संघर्ष में यह भी अनिवार्यः 
है कि विश्व-कल्याण के जो सच्चे तत्त्व हैं, वे वच रहें। शेष क्रमशः 
इन चारों संस्कृतियों में पारस्परिक संघर्ष के साथ-साथ पारस्परिक 
आदान-प्रदान भी चल रहा है । परन्तु जो संस्कृति जिस जन-समुदाय केः 
वांटे पड़ी है, उसे यदि वह जन समुदाय विना सोचे-सम'े ही छोड़ बैठे 
तो वह स्वतः तो हानि उठायेगा ही (क्योंकि उसकी संस्कृति उसके देश-- 
काल-पात्र के अनुसार ही उसके बांटे पड़ी थी), साथ ही वह अपनी ओर 
का सांस्कृतिक सहयोग देने में अक्षम वनकर विइव-कल्याण की दृष्टि से 

भी अपराधी ही कहा जायगा । 
इसलिए आवश्यक है कि भारत के लोग भारतीय संस्कृति का 
` अध्ययन, अनुशीलन और आचरण करें“:हूढ़ू को पकड़कर नहीं, वरः नहीं, वरन्‌ 
पूर्ण विवेक-बुद्धि के सहारे । वे देखें कि भारतीय संस्कृति. का स्वरूप, 
__केया हैं, यह स्वरूप किस परम्पर से-निर्मित हुआ है, इसकी विशेषताएं: 
रया हैं; इस विश्‍व को अन्य संस्कृतियों से क्या-क्या ग्रहण. करना चाहिए 
-और उन्हें अपनी ओर से क्या-क्या देना चाहिए । । 


_ यह आचरण केवल अपनी राष्ट्रीयता के लिए 7->_२77-- ie —— 
_अह आचरण केबल अपनी राष्ट्रीयता के लिए ही परमहितकर न होगा 


शाप्ति के वाद भारत के लिए तो ऐसा अध्ययन और आचरण एक परम _ 
>-ओवेश्यक कर्तव्य हो गया है गया है । 5 

खेद का विषय है कि हमारे चोटी के नेताओं में अभी तक इस 
विषय का एकमत्य नहीं हो पाया है कि भारत में वर्तमान किस संस्कृति 
को भारतीय संस्कृति कहा जाय । उनमें से कुछ लोग अब तक भी. 
'हिन्दुस्तानी' भाषा के समान एक ऐसी हिन्दुस्तानी संस्कृति के गढ़ने और 
,मढ़ने का स्वप्न देख रहे हैं जो भारतीय परम्परा का परित्याग कर 
ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट संस्कृतियो के सहयोग से भारत के लिए 
एक नई-सी मिश्र संस्कृति प्रदान कर दे। उन्हें समझना चाहिए कि जिस 
प्रकार राष्ट्रमाषा का प्रश्‍न हल हुआ, राष्टर-संस्कृति का प्रश्‍न भी उसी 


i 
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डंग पर हल होकर रहेगा । राष्ट्रभाषा वह मानी गई जो बहुजन-मान्य 
तथा परम्परागत है; किन्तु उसके द्वार उसकी प्रकृति और पाचन-शक्ति 
के अनुसार परकीय शब्दों को पचा लेने के लिए उन्मुक्त कर दिये गए । 
राष्ट्र-संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति भी वह मानी जाय जो बहुजन- 
मान्य तथा परम्परागत हो; किन्तु जिसके द्वारा उसकी प्रकृति और 


पाचन-शक्ति के अनुसार परकीय संस्कृतियों (अल्पजन-मान्य स्थानीय . 


संस्कृतियों तथा सभी अभारतीय संस्कृतियों) के स्वस्थ तत्त्व पचा लेने 
के लिए उन्मुक्त हों । 

ऐतिहासिक सिंहावलोकन ही हमें बताएगा कि भारतीय संस्कृति की 
परम्परा कैसी रही है और अभारतीय संस्कृतियों के स्वस्थ तत्त्व पचा 
लेने में उसकी प्रकृति और पाचन-शक्ति कितना कायं कर सकती है । 
वही सिंहावलोकन हमें उसकी विशेषताएं और उसका वतमान रूप भी 
बताने में समर्थ होगा और यह सब जानकर, हम उसके भविष्य की 
रूपरेखा भी सरलतापूर्वंक तैयार कर सकेंगे । भारतीय संस्कृति की देन 


. यद्यपि वैयक्तिक जीवन, कौटुम्विक जीवन, जातीय जीवन, राष्ट्रीय 


जीवन, राजनैतिक जीवन, आथिक जीवन, सामाजिक जीवन, घामिक 
जीवन आदि सभी दिशाओं की ओर है, परन्तु जसा कि पहले कहा जा 
चुका है, संस्कृति के समी तत्त्व 'धमं' में शामिल समझ लिए गये थे और 
घर्म से अनुप्राणित हो चुके थे । अतएव आरत का धामिक इतिहास ही_ घामिक' 


इति 
<आरतीग्-संस्कृत्‌ के ऐतिहासिक सिंहावलोकन के लिए विशेष सामग्री _ , के ऐतिहासिक सिंहावलोकन के लिए विशेष सामग्री 


एक वात और--किंसी भी वस्तु को देखने के दो दृष्टिकोण हुआ 


करते हैं--एक उज्ज्वल-पक्षी दृष्टिकोण, एंक श्याम-पक्षी दृष्टिकोण । 
उद्यान में कुसुमों की कमनीयता भी रहती है और कांटों की ककंशता 
भी । उज्ज्वल-पक्षी लोग फूलों की चर्चा को प्रधान वण्यं विषय बनाते 
हैं, श्याम-पक्षी लोग कांटो की चर्चा को । भारत के सांस्कृतिक इतिहास 
में अथवा उसके धमं-शास्त्रो में फूल ही फूल रहे हों और कांटे कभी न 
उगे हों--ऐसी बात तो नहीं है । सतत परिवतँनशील प्रकृति का नियम 


इस विषय में इतना तीब्र है कि एक समय का फूल दुसरे समय सूखकर | 
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कांटा भी वन सकता है। परन्तु रसग्राही सहृदय सज्जन ककशता के 


झगड़े में नहीं पड़ा करते । इतिहास अथवा शास्त्रों की जिन वातों को. 


वे लोक-हित की दृष्टि से संग्राह्य समझते हैं, उन्हें सामने लाते हैं और 
जिन्हें विवादास्पद समभते हैं उनकी चर्चा नहीं छेड़ते । हमने भी ऐसे 
ही पथ को प्रशस्त माना है । 
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वेदिक साहित्य 
वे० वरदाचायं 


वैदिक साहित्य में वेद और उनसे संबद्ध साहित्य की: गणना होती है। 
बेद शब्द 'विद' घातु से वना है, जिसका अर्थ है 'जानना'। अतः वेद का 
अर्थ है जिसके हारा ज्ञान प्राप्त किया जाय । भारतीय वेदों को ज्ञान 
का पवित्र स्रोत मानते हैं । 

वेद चार हैं--ऋग्वेद,यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋग्वेद में मन्त्र 
हैं, जिनको ऋचा कहते हैं । ये पद्य में हैं । ये मन्त्र प्रायः चार पंक्ति 
के हैं, कहीं-कहीं पर तीन या दो पंक्ति वाले भी है । गायत्री, अनुष्टुप, 
वृहृती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती आदि प्रसिद्ध छन्द हैं, जिनमें मंत्रों की 
रचना हुई है। ये मन्त्र देवताओं की प्रार्थना के रूप में हैं। इनमें से 
कुछ यज्ञ-सम्बन्धी तथा कुछ दार्शनिक भाव वाले है । यजुर्वेद का अघि- 
कांश माग गद्य में लिखा गया है । यजुष्‌ शब्द का अर्थं है, प्रार्थना । 
इनमें से कुछ ऋग्वेद के भी मन्त्र हैं । इस वेदका उद्देश्य है-- 


विभिन्‍न यज्ञों के महत्त्व को स्पष्ट करना तथा उसका वर्णेन Sy २ डि 


~ 
j 


> 
- 


और उन यज्ञों के समय ऋग्वेद के मन्त्रों का यथास्थान पाठ करना । शः 


इस वेद की दो शाखाएं हँ, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद । सामवेद 
गानयुक्‍त वेद है । सामन्‌ शब्द का अर्थं है प्रसन्न करना । इसमें अधिक 
मन्त्र ऋग्वेद के ही हैं । इस वेद में जो मन्त्र आए हैं वे गान के लिए 
हैं । इनके गान के दो प्रकार हैं, ऊह-गान और उह्यगान, जिनको क्रमशः 
ग्राम-गान और आरण्य-गान कहते हैं। अथवंवेद में संहारात्मक और 
रक्षात्मक मन्त्र हैं, जिनको इन अवसरों पर पढ़ना चाहिए । इनमें ऐसे 


मन्त्र हैं जो आयुवृद्धि के लिए, प्रायरिचित्त के लिए तथा पारिवारिक | 
एकता के लिए हैं.। दुष्ट प्रेतात्माओं के निवारण के लिए तथा — 3 
के शाप के लिए भी इसमें मन्त्र दिए गए हैं । इसमें आध्यात्मिक माव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; 


वाले मन्त्र भी हैं। इसमें भी ऋग्वेद के मन्त्र हैं। यह वेद यज्ञों के | 
सम्वन्ध में विशेष उपयोगी नहीं है । उक्त तीनों वेदों में यज्ञों का वर्णन | 


मुख्य रूप से है, परन्तु इसमें उसका अभाव है । अतएव अन्य तीनों वेदों 
"क्के साथ इसकी गणना बहुत समय तक नहीं को गई । पुरुष सूक्त में 
अन्य तीनों वेदों का उल्लेख है, परन्तु इसका उल्लेख नहीं है । त्रयी 
शब्द अन्य तीनों वेदों के लिए ही प्रयोग में आता है । वाद के समय 
में अन्य तीनों वेदों के साथ उसकी भी गणना समान रूप से की गई 
और इसको चौथा भाग माना गया । 
प्रत्येक वेद चार भागों में विभक्त है, अर्थात्‌ संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक और उपनिषद्‌ । संहिता भाग में मन्त्रों का वह भाग है, जिसमें 
देवस्तुति है तथा जिसको विभिन्न यज्ञों के समय पढ़ा जाता था । ब्राह्मण 
ग्रन्थों में भी वह अंश है, जो मन्त्रों के विधिभाग की व्याख्या करता है। 
आरण्यक ग्रन्थों में वह अंश हैं, जिन विधियों को वानप्रस्थ की अवस्था 
में मनुष्य को वन में करना चाहिए । AA दार्शनिक सिद्धान्त 
हैं, जो कि योग्य शिष्यों को ही वताने योग्य हैं। _ 


चारों वेदों के संहिता भाग, शुक्ल यजुर्वेद झा ब्राह्मण ग्रन्थ और | 


कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद्‌ स्वर-चिह्नों से युवत 
“ हैं । इन मूल ग्रन्थों में संगीतात्मक स्वर हैं । स्वर तीन हैं---उदात्त, 


अनुदात्त और स्वरित । उदात्त का अर्थ है उठी हुई ध्वनि, अनुदात्त का 
iai है नीची ध्वनि और स्वरित का अर्थे है दोनों की मिश्चित ध्वनि । | 


“ऋग्वेद में उदात्त वर्ण पर कोई चिह्न नहीं है । अनुदात्त का चिह्न वर्ण 


के नीचे सीधी लकीर है और स्वरित का चिह्न वणं के ऊपर सीधी खड़ी | 


लकीर है । इन वेदों में इन स्वरों के चिह्न विभिन्न रूप से लगाए गए हैं। 

इन मूल ग्रन्थों को साधारणतया पाठ होता था और गुरू-शिष्य 
परम्परा द्वारा शिष्यां को पढ़ाया जाता था । इस वात पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था कि विद्यार्थी मूलग्रन्थों को कंठस्थ करें और उसमें 
उच्चारण और स्वर-सम्बन्धी एक भी त्रुटि न होने पाए । इस परम्परा के 
कारण ही वेदों को श्रुति नाम दिया गया । 


वेदों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसके लिए कई उपाय किए | 
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सम्वन्ध कृष्ण यजुवद की मँत्राणीय शाखा से है। ईशोपनिषद्‌ वाजसनेयी- 
संहिता का ४०वाँ अध्याय ही है । इसका कथन है कि तत्त्वज्ञानी व्यक्ति 
आत्मा को संत्र देखता है और आत्मा में सब कुछ देखता है । छान्दोग्यो- 
पनिषद का सम्बन्ध सामवेद की ताण्डय शाखा से है । यह उपदेश रूप 
में है । इसमें ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र इवेतकेतु के कई संवाद हैं । 
इसमें सर्वव्यापी परमात्मा का विवेचन किया गया है । केनोपनिपद का 
सम्बन्ध सामवेद की तलवकार शाखा से है। इसका कथन है, ब्रह्म ही 
पूर्ण है ब्रह्म ही समस्त संसार की शक्तियों का आदि-स्रोत है। ब्रह्म 
का स्वभाव ज्ञात और अज्ञात सभी वस्तुओं से सवंथा पृथक्‌ है । मुण्डक, 
प्रभ और माड्क्य उपनिषदों का सम्बन्ध अथववेद से है। वास्तविक 
रूप से ये तीनों उपनिषद वेद की किसी शाखा से सम्वद्ध नहीं हैँ । मुण्डक, 
का कथन है कि ईश्वर सारे जीवों के हृदय में विराजमान रहता है । 
ज्ञान दो प्रकार का है-परा और अपरा । परा का सम्बन्ध ब्रह्मज्ञान से 
और अपरा का सम्बन्ध वेदों के ज्ञान से है। प्रश्‍नोपनिषद प्रश्‍न और 
उत्तर है । छः विद्यार्थी पिप्पलाद ऋषि से प्रश्‍न करते है और वह उनका 
उत्तर देते हैं । इस उपनिषद में प्रकृति की उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति, 
जीवन की तीन अवस्थाएं--जाग्रति, स्वप्न और सुषुप्ति; ओम्‌ का 
“ध्यान आदि का वर्णन किया गया है । माण्डूक्य में ब्रह्म की अनिवंच- 
ज) 


an का वर्णन किया गया है । x 

i च प्रायः समी उपनिषद्‌ ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों के सलंग्न रूप 

| हें । तैत्तिरीय और महानारायणीय उपनिषद' में स्वर-चिल्व हैं। 

बृहदारण्यक, छान्दोग्य, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, मेत्राणीय और 
कौषीतकि उपनिषद ब्राह्मण ग्रन्थों के तुल्य ग्रन्थ हैं। ईश, कठ, इवेता- 
छवर, मुण्डक और महानारायणीय उपनिषद पद्म में हैं । केन और. प्रश्‍न 
उपनिषदों का कुछ भाग गद्य और कुछ भाग पद्य में है। 

भाषा और भावों की दृष्टि से माना जाता है कि प्रश्‍न, मैत्राणीय और 
माण्ड्क्य उपनिषद वाद की रचना हैं । ऐतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य, 
तैत्तिरीय, कौषीतकि और केन उपनिपद सबसे प्राचीनकाल की 
उपनिषद हैं । 
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; गया है | उपनिषदों में कर्मकांड का खण्डन या निषेध नहीं किया गया । 
उनका मत है कि आवश्यक यज्ञ आदि ज्ञान-प्राप्ति के लिए केवल साधन 
_ हैं | मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही होती है । ; 


ऐतरेय उपनिषद का सम्बन्ध ऋग्वेद से है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति 


- का वर्णन है और बताया गया है कि तात्त्विक ज्ञान से ही जीवात्मा 


आवागमन के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता.है। कौषी- 


| तक्युपनिषद का भी सम्बन्ध ऋग्वेद से है । इसमें आत्म का वर्णन है । 
` बुहृदारण्यकोपनिषद का सम्वन्ध शुक्ल यजुर्वेद से है || इसमें जीवात्मा 


के जीवन के प्रारम्म के विषय में विवेचन है और जीव के भय और 
आनन्द का विस्तृत वर्णन है ।| इसमें ईइवर-चितन की आवश्यकता पर 
बहुत अधिक वल दिया गया है । इसमें आत्मा के स्वभाव और आत्म- 
प्राप्ति के साधन विषय पर ऋषि याज्ञवल्क्य और राजा जनक आदि का 
संवाद भी दिया हुआ है । तैत्तिरीयोपनिषद का सम्वन्ध तैत्तिरीय संहिता 
से है । इसमें वरुण और उसके पुत्र भृगु के संवाद के रूप में ब्रह्मा के 
स्वभावे का वर्णन किया गया है । महानारायणीयोपनिषद का दूसरा 
नाम याज्ञिकोपनिषद है। इसका सम्वन्ध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
शाखा से है। कठोपनिषद और इवेताश्वतरोपनिषद का भी सम्बन्ध तैत्ति- 


` रीय शाखा से है। इनमें से प्रथम में दो अध्याय हैं । और प्रत्येक में तीन , 


वल्ली (अध्याय) हैं । इसमें यम और नचिकेता का सम्वाद है। यम ने 
नचिकेता को ब्रह्म का उपदेश दिया है । इसमें जीवात्मा के वास्तविक 
स्वरूप, ब्रह्मज्ञान के साधन और दोनों के सम्वन्ध का वर्णन किया गया ' ` 


. है। जीवात्मा अज्ञान के कारण शरीर से पृथक अपना आस्तित्व नहीं 
` समझता है । मृत्यु के स्वरूप को जानकर मनुष्य जीवात्मा पर अधिकार 


कर सकता है। आत्मचिंतन ब्रह्म और जीव के वास्तविक स्वभाव के 
अनुभव में सहायक होता है । श्वेताश्‍वतरोपनिषद में ऋषि AAA 
ने अपने आश्रम के व्यक्तियों को जो उपदेश दिया है, उसका वर्णन है अपने आश्रम के व्यक्तियों को जो उपदेश दिया है, उसका वर्णन 

इस उपनिषद का उद्देश्य यह है कि सांख्य, योग और वेदांत के सिद्धान्तो 
में समन्वय स्थापित किया जाए । इसमें माया, जीवात्मा और ब्रह्म के 
पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन किया गया है। मैत्रायणीयोपनिषद का 
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नकी दृष्टि से निम्नलिखित रूप से स्थान देते है-ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद 
संहिता, पंचविश ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, कोषितकि 


- “ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण । 


उपनिषद्‌--जो व्यक्ति कर्मकाण्ड में वणित विधियों को करते हैं वे 
'स्वग को जाते हैं और निश्चित समय के पद्चात्‌ पृथ्वी पर लौट आते 
हैं । स्वर्गं स्थायी आनन्द का स्थान नहीं है। अतः जो शाश्‍वत आनन्द 
'चाहते हैं उन्हें सांसारिक विषयों से अपने मन को '्रमशः हटाना होता 
'है । आरण्यक-ग्रन्थ शाश्वत आनन्द के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रारम्भिक 
शिक्षाएँ देते हैं । इसके बाद अगली स्थिति तव आती है, जब विवेंकात्मक 
ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा ज्ञान मार्ग के प्रारम्भिक 
सिद्धान्तों का महत्त्व ज्ञात हो सके 1. ज्ञान-मागं के सिद्धान्त अन्य गौण 
सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्न हैं। मनुष्य-जीवन में ज्ञान-मार्ग पर प्रवृत्ति का 
महत्त्व उपनिपदों में वर्णन किया गया है । वे ज्ञानकाण्ड का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । मृत्यु के पञ्चात्‌ जीवात्मा अपने कमो के अनुसार अन्य जीवन 
को प्राप्त होता है । इस प्रकार के जीवन की परम्परा जीवात्मा को 
बंधन में डाले रखती है और वह अगले जीवन में भी भौतिक सुख के 
लिए निरन्तर कर्मरत रहेता है । उपनिषदों में इन बातों का वर्णन है 
जो भौतिकवाद की ओर से अपनी आत्मा को रोकने में सहायक होते 


-हैं। अतः उपनिषदों में जीवात्मा के पुनजेन्म के सिद्धान्त की उत्पत्ति 


और विकास प्राप्त होता है । “उपनिषदों में दो विभिन्न सिद्धान्तं का 


“वर्णन मूतं उदाहरणों और सैद्धान्तिक निर्देशों के साथ दिया हुआ g | 


जीवन का एक मार्ग अज्ञान, संकीर्ण भावना और स्वार्थ से पूर्ण है जिसके 


-द्वारा मनुष्य अस्थायी, अपूर्ण और अवास्तविक आनन्द को चाहता है। 


दूसरा मार्ग वह है, जिसके द्वारा वह परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित करता 
है और सामान्य जीवन के दुःखों से मुक्त होकर अन्नत आनन्द प्राप्त 


“करता है।” इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपनिषदों में ईश्‍वर, जीव 


और प्रकृति के रूप का वर्णन किया गया है और उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का रूप बताया गया है । व्यक्तिगत आत्मा को जीव और आत्मा 


“कहा गया है । ईश्वर को ब्रह्म और परमात्मा नाम से सम्बोधित किया 
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बातें हैं । इन ग्रन्थों के नाम हैं---१. वंश ब्राह्मण, इसमें सामवेद के गुरुओं 
- की सूची दी हुई है; २. सामविधान ब्राह्माण, इसमें गान की विधि है; 


३. देवताध्याय ब्राह्मण, इसमें सामवेद के देवताओं का वर्णन है । अथर्व- 


चेद का गोपथ व्राह्मण है । यह दो भागों में है। इन ब्राह्मण ग्रन्थों में 
_ तैत्तिरीय ब्राह्मण ही केवल तैत्तिरीय संहिता का संलग्न भाग है। अन्य 
` ब्राह्मण ग्रन्थ स्वतंत्र ग्रन्थ हैं तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मणों में स्वर- 


चिह्न हैं, अन्यो में स्वर-चिल्व नहीं हैं । 
प्रारण्यक-ग्रन्य--तर्वेद के दो आरण्यक ग्रन्थ है--१. ऐतेरेयाण्यक, 
इसमें १८ AMA हैं। इसके लेखक आश्वलायन हैं। २. कौषीतक्या रण्यक, 
इसमें १५ अध्याय gI शतपथ व्राह्मण के १४वें काण्डका १/३ 
प्रारम्भिक भाग शुक्ल यजुवंद का आरण्यक है। तैत्तिरीयारण्यक तैत्तिरीय 
ब्राह्मण का संलग्न भाग है । इसमें स्वर-चिल्ल हैं । यह कृष्ण यजुवद की 
तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रथम अध्याय 
सामवेद की ताण्डूंब शाखा का आरण्यक समझना चाहिए । तलवकार 
शाखा का उपनिषद्‌-त्राह्मण इस शाखा का आरण्यक ही समझना चाहिए। 
अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है । 
वेदों के ये तीनों भाग अर्थात्‌ वेद, ब्राह्मण और आरण्यक कर्मकाण्ड 
का प्रतिनिधित्व करते हें । इन तीनों भागों में जो साहित्य है, वह कर्म- 
काण्ड की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, अर्थात्‌ मन्त्र, विधि और 
अर्थवाद । मन्त्र भाग में यह वर्णन किया जाता है कि किस यज्ञ में 
कोन से मन्त्रों का पाठ होगा । विधि भाग में यह वर्णन किया जाता है 
कि किस प्रकार कौन-सा यज्ञ करना चाहिए, उसमें कौन से कार्य करने 
चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। अर्थवाद. भाग में वेदों के उन 
स्थलों का उल्लेख होता है जो विधिभाग के निर्देशों का स्पष्टीकरण 
करते हैं और साथ ही इस भाग में उन कार्यों के करने का उद्देश्य और 
लाभ आदि का वर्णन किया जाता है । उपर्युक्त विभाजन से यह ज्ञात 
है कि वेदों का संहिताभाग मन्त्र भाग है। ब्राह्माण ग्रन्थ विधिभाग हैं 
और आरण्यकग्रन्थ अर्थवाद भाग हैं । 
पाश्चात्य विद्वान वेदों के संपुणे कर्मकाण्ड-साहित्य को रचना-कालक्रम 
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ऋग्वेद के दो ब्राह्मण-गरन्थ हैं--१. ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें ४० 
अध्याय हैं । २. कोषीतकि ब्राह्मण, इसका दूसरा नाम शांख्यायन ब्राह्मण 
है । इसमें ३० अध्याय हैं । शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। इसकी 
दो शाखाएं हँ--काण्व और माध्यन्दिन । इसमें १४ काण्ड और १०० 
अध्याय हैं। शतपथ ब्राह्मण के प्रारम्भिक & काण्डों में शुक्ल यजुवद 
के प्रारम्भिक १८ अध्यायों की व्याख्या है । इसके रचयिता याज्ञवल्क्य 
ऋषि हैं । इसका अन्तिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद्‌ है । इसमें मत्स्य, 
शकुन्तला, पुरुरवा और उवंशी आदि की कथाएं हैं । इसकी काण्व शाखा 
में १८ काण्ड हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण-यजुवेद की तैत्तिरीय शाखा 
का ब्राह्मण है और यह तैत्तिरीय संहिता का ही आगे चालू रूप है। इस 
वेद की अन्य शाखाओं का कोई ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं है । सामदेव की 
ताण्ड्य और तलवकार शाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। कौथुम शाखा का 


कोई ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं है । ताण्ड्य शाखा के दो ब्राह्मण ग्रन्थ प्राप्य है-- . 


पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण । पंचाविश ब्राह्मण को ताण्ड्य 


ब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं । पंचविश ब्राह्मण में २५ अध्याय 
हैं, अत: उसका यह नाम पड़ा है। षड्विश ब्राह्मण में पंचविश ब्राह्मण 


से एक अध्याय अधिक है। अतः इसका यह नाम पड़ा है । पड्विश 


ब्राह्मण के अन्तिम ६ अध्यायों को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है । इसमें 


असाधारण अवसरों पर विघ्न रूप में उपस्थित होने वाले दुष्परिणामों ; 


को दुर करने के लिए विधियां दी गई हैं। तलवकार शाखा का तलव- 
कार ब्राह्मण है | इसमें ५ अध्याय हैं । इसके चतुर्थ अध्याय को उप- अध्याय को _उप-. 
।नषद्‌ ब्राह्मण कहते हैँ। इसमें सामवेद की परम्परा के गुरुओं की दो 
सूचियो हैं | इसमें केनोपनिषद्‌ भी है । अन्तिम अध्याय को आय 
ब्राह्मण कहते हैं । इसमें सामवेद के विशेष प्रकार के मन्त्रों के रचयिताओं 
की सूची दी गई है। सामवेद की ताण्ड्य शाखा का एक ब्राह्मण छान्दोग्य 
ब्राह्मण है, परन्तु इसमें ब्राह्मण ग्रन्थों के तुल्य बातें बहुत कम है । 
प्रारम्भिक अंश को छोड़कर यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ ही है । इसके अति- 
रिक्त सामवेद के तीन और ब्राह्मण हैं। ये तीनों “केवल नाम मात्र के 


“ब्राह्मण हैं, इनमें ब्राह्मण ग्रन्थों की बात कोई नहीं हैं । „इनमें और ही 
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मंत्र-प्रयोग जिसके द्वारा रोगों को दूर किया जा सक्ता है और इस 
. प्रकार यह शाब्द रचनात्मक उद्देश्य के लिए है । अंगिरा शब्द हानिकारक 
. और विनाश्ात्मक कार्यों के लिए है । अथर्वा शब्द का अर्थ है पुरोहित 
` और मंत्रादि के प्रयोग में सिद्ध व्यक्ति | अथर्ववेद की दो शाखाएं प्राप्त 
` होती हैं--शौनक और पैप्पलाद । इनमें से प्रथम अधिक प्रचलित है और 
` दूसरी की केवल एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त होती है । प्रथम में ७३१ 
i सूवत हैं और २० काण्ड हैं । पूरे ग्रन्थ का १/६ भाग गद्य में है । 


ब्राह्मण-प्रत्थ--ब्राह्मण-प्रन्थों में कर्मकाण्ड के विभिन्न मुख्य प्रश्नों 


पर वैदिक विद्वानों ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उनका संकलन 
है। कर्मकाण्डों की विभिन्नता के अनुसार उन पर प्रकट किए गए 


विचारों में विभिन्नता है और तदनुसार ही विभिन्न ब्राह्मण-प्रन्थ हैं। 
थे विवरण ही बताते हैं कि किस यज्ञ में किस मंत्र का विनियोग है तथा 
मंत्रों और यज्ञों में परस्पर क्या सम्बन्ध हैं। इनमें यज्ञ की विधि के 
सम्वन्ध में बहुत विस्तार और सूक्ष्मता के साथ निदेश दिए गए हैं, जैसे 
यज्ञवेदी के किस ओर कौन पुरोहित बैठे, कुशा किस स्थान पर रखी 
जाए, इत्यादि । इन विवरणों में निर्देशों के समर्थन में वे कतिपय 
कथाओं का उल्लेख करते हैं। प्रत्येक यज्ञ के लिए चार पुरोहितों की 
आवश्यकता होती है--होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा । इन पुरोहितों 
का क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से सम्बन्ध है । इनमें 
से अध्वर्यू वस्तुतः यज्ञ करता है । होता स्पष्ट और उच्च स्वर में बहुत 


. शुद्धता. के साथ ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है । उद्गाता गान के 


नियमों के अनुसार सामवेद के मंत्रों का गान करता है । ब्रह्मा का कार्य 
-यह है कि वह अन्य पुरोहितों के कार्यों का निरीक्षण करे और जहाँ पर 


. कोई त्रुटि हो, उसे ठीक करे। ब्रह्मा के लिए आवश्यक है कि वह चारों. 


वेदों का पूर्ण ज्ञाता हो और वैदिक यज्ञों का पूर्ण विवरण विस्तार के 


साथ जानता हो। 
जिस प्रकार वेदों की विभिन्न शाखाएंँ हैं, उस प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्यों 


की विभिन्न शाखाएं नहीं हैं। वेदों की शाखाओं और यज्ञों की 


विभिन्नता के अनुसार ब्राह्मण-गन्थ कई हैं। 
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'राजसूय, अश्वमेध, सवेमेध आदि प्रमुख यज्ञों का वर्णन है। अन्तिम 
अध्याय में ईशोपनिषद्‌ है । 


कृष्ण यजुवेद की चार शाखाएँ हैं--१. काठक संहिता, २. कापिष्ठल 
कठ संहिता (यह अपुणं प्राप्त होती है) ३. मैत्रायणी संहिता (इसका 


दूसरा नाम कालाप संहिता है) ४. तैत्तिरीय संहिता, दक्षिण भारत में 


इसके अनुयायी अधिक हैं। तैत्तिरीय संहिता की दो शाखाऐ हूँ 
आपस्तम्व और हिरण्यकेशी । इन दोनों में अन्तर केवल यज्ञीय विधि 
सम्बन्धी है। प्रारम्मिक तीन शाखाओं का एक सामूहिक नाम 'चरक' 


, हैं। पतंजलि ने प्रथम और तृतीय शाखा को प्रचलित बताया है। 


वाल्मीकि का कथन है कि अयोध्या में इनका बहुत आदर था। तृतीय 
शाखा में चार॑ काण्ड और चतुर्ये में सात काण्ड हैं । 

सामवेद संहिता में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के हैं । इस वेद में केवल 
७५ मंत्र अपने हैं, शेष सव मंत्र ऋग्वेद के हैं । इस वेद में १, ८१० मंत्र 
हैं । इनमें से बहुत से कई वार आए हैं। ये दो भागों में विभक्त हैं 
१. आचिक अर्थात्‌ ऋचाओं का संग्रह २. उत्तराचिक अर्थात्‌ उत्तराधं 
की ऋचाओं का संग्रह । पुनरावृत्ति वाले मंत्रों को छोड़ने पर पूर्वां में 
५८५ मंत्र हैं और उत्तराधं में ४०० मंत्र । उत्तरार्ध में मंत्रों के संग्रह में 
इस वात का ध्यान रखा गया है कि एक छन्द वाले मंत्र एक स्थान पर 
रहेँ, एक देवता वाले मंत्र एकत्र हों, जिस यज्ञ में जिन मंत्रों का गान 
होता है वे एक स्थान पर हों । इस संहिता में गान-सम्वन्धी बहुत-सी 
पुस्तके हैं, इनको गण कहते हैं । इनमें मंत्रों के गान के समय मात्राओं 
को दीधे या प्लुत करना, पुनरावृत्ति या अन्य परिवतंनों के लिए नियम 
दिए गए हैं। यह कहा जाता है कि प्रारम्भ में इसकी एक सहस्र 


शाखाएं थीं । इनमें केवल तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं । उनके नाम है-- ` 


राणायनीय, कौथुम और जैमिनीय; इसका दूसरा नाम तलवकार भी 
है। प्रथम और तृतीय संहिताएँ प्राप्त होती हैं परन्तु तृतीय का केवल 
सप्तम अध्याय प्राप्त होता है, शेष अंश नष्ट हो गया है। 

अथर्ववेद को अथर्वाङ्गिरा, मृग्वङ्गिरा और ब्रह्मवेद भी कहते हैं । 


` पाश्चात्य-आलोचकों का कथन है कि अथर्वा शब्द का.अमिप्राय है-- 
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| मण्डल के सूक्त दो ऋषियों के ताम से हें । और नवम मण्डल के सूक्त 
` सोम पवमान के नाम से हैं । अन्य मण्डलों के सूक्त विभिन्न ऋषियों के 
' नाम से हैं प्रथम और अन्तिम तीन मण्डल वाद में विभिन्न ऋषियों ने 
o बनाए होंगे और मूल ग्रन्थ के साथ जोड़ दिया होगा । 


प्रारम्भ में ऋग्वेद की पाँच शाखाएं थीं । उनके नाम हैं--शाकल, 


वाझक्रल, आश्वलायन, शांख्यायन और माण्डूकेय । इनमें से केवल 


प्रथम शाखा प्राप्य है । द्वितीय में प्रथम से केवल आठ सूक्त अधिक हैं । 


| शेष तीन में कोई विशेष अन्तर नहीं है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी 


| नहीं है । 


ऋग्वेद में विभिन्‍न देवताओं की प्रशंसावाले सूक्त, यज्ञीय कार्यों के 


* उपयोगी मन्त्र, कर्मकाण्ड की विधिवाले मन्त्र, उपासना सूक्त, दार्शनिक 


सूक्त, विवाह-सम्बन्धी स्वस्तिवाचन तथा आरोग्यकारक-मन्त्र आदि हैं। 

यजुवेद में ऋग्वेद के बहुत से मन्त्र हैं। साथ ही उनकी वैदिक यज्ञों 
से संबद्ध व्याख्या गद्य में है । अतः यह वेद कुछ पद्यात्मक है और कुछ 
गद्य रूप में है। पंतजलि ने इसकी १०१ शाखाओं का उल्लेख किया है । 
इनमें से अधिकांश अव अप्राप्य हूँ । 

यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं--शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद । 
प्रथम शाखा को शुक्ल यजुर्वेद इसलिए कहा गया, क्योंकि इसमें मंत्र ठीक 
क्रम से रखे गए हैं। इसको शुक्ल यजुर्वेद इसलिए भी कहा जाता है 
क्योंकि परम्परा के अनुसार इसको सूर्य ने प्रकट किया है। दूसरी 
शाखा को कृष्ण यजुवेंद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मंत्रादि ठीक 
क्रमबद्ध नहीं हैं । शुक्ल यजुर्वेद में वैदिक यज्ञों के समय वोले जानेवाले 
मंत्र ही हैं, किन्तु कृष्ण यजुवद में मंत्रों के साथ ही यज्ञ-विषयक 
विचारविनिमय भी है। 

शुक्ल यजुर्वेद-संहिता को वाजसनेयी-संहिता भी कहते हैं । इसकी दो 
शाखाएं प्राप्त होती हैं--काण्व और माध्यन्दिन । दोनों में बहुत-थोड़ा 
अन्तर है | इसमें ४० अध्याय हैं । इनमें से १५ वाद में सम्मिलित किए 
गए माने जाते हैं। भारतीय परम्परा . के अनुसार २६ से ३५ तक के 
अध्याय (वाद में मिलाए गए) माने जाते हैं। इस बेद में वाजपेय 
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` . कवि सम्बोधन करता है तो वह उनकी सर्वोच्च देवता कहता है। वह 
` इन्द्र से भी न्यून नहीं है। जव अग्नि को सम्बोधित किया जाता है तो 
इन्द्र को मुला दिया जाता है । दोनों में किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं 
है और न उनमें प्रतियोगिता ही होती है। वेदोक्त धर्म में यह बहुत बड़ी 
बिशेषता है ।” 
वैदिक साहित्य के दार्शनिक दृष्टिकोण के दो रूप थे--एकदेवतावाद 
और बहुदेवतावाद । बाद के काल में ईश्वर को व्यक्ति और सृष्टिकर्ता 
के रूप में स्वीकार किया गया । यह कहा जा सकता है कि पूर्वकाल के 
बहुदेवतावाद ने बाद में एकदेवतावाद को स्थान दिया । ईक्वर की सर्व- 
व्यापकता को स्वीकार किया गया है । प ; 
वेदों में आत्मा के अस्तित्व के विषय में कोई विचार विनिमय नहीं 
मिलता है । जीवात्मा बहुत समय तक परीक्षाओं के वाद शाश्वत मुक्ति 
के लिए प्रयत्न करता रहा । अतएव वर्तमान की उपेक्षा करके भविष्य 
को विशेष महत्त्व दिया गया। अतएव आदिनिवासी ने मृतात्माओं के लिए 
दो मार्ग स्वीकार किए अर्थात देवयान, पितृयान । पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास 
होने के कारण उन्होंने जीवात्मा की सत्ता पर कोई सन्देह नहीं किया । 
अतएव वेद के प्राचीन अंश से आशावाद पूर्ण हैं। इस प्रकार वे सिद्ध 


करते हैं कि आदिवासी मृत्यु के वाद उज्जवल भविष्य में विश्वास 
रखते थे । 


वेदिक संहिताएँ, ब्राह्मण-प्रन्थ श्रौर भ्रारण्यक-ग्रस्थ 


ऋग्वेद में १०१७ सूक्त हैं और वालखिल्य सूबत को लेकर कुल 
१०२5 सूक्त हैं। ये दस भागों में विभक्त हैं जिन्हें मण्डल कहते हैं । 
इसका एक दूसरा विभाजन आठ भागों में है । इनमें से प्रत्येक विभाग 
को अष्टक कहते हैं । इनमें से अप्टक विभाजन अधिक प्रचलित है। 
पाञ्चात्य विद्वानों का मत है कि विभिन्न समय में विभिन्न ऋषियों ने 
ऋक्संहिता को बनाया है। द्वितीय से लेकर सप्तम्‌ तक छः मण्डल 
एक-एक ऋषि के नाम से हैं । इन मण्डलों में वाह्य और आंतरिक क्रम- 
बद्धता तथा समानता हे । अतः ये ऋग्वेद के अधारभूत अंश हैं । अष्टम 
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विशेष वर्गों के लिए ही नियन्त्रित था । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद-ये तीनों वेद आदिनिवासियों के | 


धार्मिक और लौकिक कार्यों पर प्रकाश डालते हैं, किन्तु अथर्ववेद अकेला 


- ही लौकिक पक्ष पर बहुत अधिक प्रकाश डालता है । शत्रुओं और रोगों 


को दूर करने के लिए विभिन्‍न प्रकार के मंत्र-तंत्र आदि प्रचलित थे । 


` गह वेद वैद्यक, गणित, ज्योतिष और फलित ज्योतिष के विषय में ही 


पर्याप्त सूचना देता है। इसमें पारिवारिक और व्यापारिक समृद्धि 
के लिए मंत्रादि दिए गए हैं। 

वेदों में प्रार्थना और वैदिक कर्मकाण्ड के अतिरिक्‍त विवाह, अन्तेयेष्टि 
तथा अन्य संस्कारों के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। सृष्टि-उत्पत्ति तथा 
नीति-सम्बन्धी मंत्र भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। पुरूरवा और उर्वशी, यम- 
यमी आदि जीवन से सम्बद्ध घटनाओं का भी इसमें उल्लेख मिलता है । 

प्रारम्भिक समय में आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे 
और उनकी शक्तियों को शारीरिक रूप देते थे। वेद में मूर्तियों का वर्णन 
नहीं है। देवताओं में अग्नि, बरुण और इन्द्र मुख्य थे । वरुण च्याय का 
रक्षक था । ज्यों-ज्यों समय वीतता गया, वह गौण होता गया और अन्त 
में समुद्र का देवता रह गया । इन्द्र ने भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान छोड़ 
दिया और वर्षा के अधिष्ठातृ-देवता के रूप में विद्यमान न रहा। वह 
देवताओं के राजा के रूप में रह गया । इन्द्र के पश्चात्‌ महत्त्व की दृष्टि 


से अग्नि का स्थात है । उसका स्थान उसी प्रकार वना रहा क्योंकि वैदिक 


कर्मकाण्ड से उसका विशेष सम्बन्ध था । सविता, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
आदि वेद के प्रारम्भिक अंशों में मुख्य रूप से हैं। ये वैदिक काल के अन्त 
में और अधिक प्रचलित हुए । मित्रा वरुण, अदिविनी, वसु, आदित्य आदि 
सामूहिक देवता हैं। रात्रि, पृथ्वी, सरस्वती आदि स्त्री देवता हैं । 
देवताओं के समूह को विश्वदेव कहा जाता था । ये वैदिक काल.के मध्य 
भाग में अधिक प्रचलित हुए । श्रद्धा, मन्यु, काम आदि गुणों को देवता 
का रूप दिया गया। एक विशेषता यह भी है कि विशेष प्रकरणों में 
प्रत्येक को ही सर्वोच्च देवता माना गया है । मैक्समूलर ने इस विशेषता 
की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि “जब यज्ञ के देवता अग्नि को 
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गाय का स्थान प्रमुख था । गाय की पवित्रता अब तक मारतवषं में 


केवल अविशिष्ट ही नहीं रही है अपितु धीरे-धीरे उसका महत्त्व बढ़ता ही 


गया हे । अन्य किसी पशु का मनुष्यमात्र ने इतना ऋण नहीं माना है । 


यह ऋण भारतवप में गो-यूजा के द्वारा अच्छे प्रकार से उतारा गया है। 
यह गोपूजा अन्य देशों मे प्रचलित नहीं है । 

पारिवारिक पद्धति में पिता की प्रधानता होती थी । पुरोहित उनके 
परिवार का पथःप्रदर्शक होता था । विवाह की प्रथा प्रायः ऐसी ही थी, 
जैसी कि आजकल प्रचलित है । परिवार में स्त्रियों का स्थान उच्च था। 
उत्तको ग़हस्वामिनी कहा जाता था । पुत्र की उत्पत्ति शुभ घटना मानी 
जाती थी । जो सन्तानहीन होते थे वे दूसरे के पुत्र को गोद ले लेते थे । 

वर्ण-व्यवस्था ने इस समय एक स्थिर रूप धारण किया ।. ब्राह्मण 
पुरोहित का कार्य करते थे क्षत्रिय राज्य करते थे । वैश्य व्यापार करते 
थे। शूद्र उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते थे। समाज के 
उच्च स्तर को स्थिर रखने के लिए यह व्यवस्था वनाई गई थी । यह 
मनुष्यों के आजीविका के कार्यों के आधार पर स्थित थी । लोहार, वढ़ई, 
जुलाहे, रस्सी बनाने वाले, सुनार, अभिनेता तथा अन्य कितने ही प्रकार 
की विभिन्न आजीविका वाले व्यक्ति थे । 

आर्य कई भागों में बेंटे। प्रत्येक शाखा ने एक राजनेतिक रूप धारण 
किया । राजा शासनकर्ता होता था । राजत्व वंश-परम्परागत होता था । 
जनता की इच्छा के अनुसार राजा की शक्तियाँ नियंत्रित होती थीं । 
युद्ध में रथों का उपयोग होता था । यद्धपि वेद के प्राचीन अंशों में घोड़े 
और हाथियों का उल्लेख है तथापि युद्ध में उनका उपयोग प्रायः नहीं 
होता था । 

इस समय नेतिक स्तर बहुत ऊँचा था । परपुरुष-गमन तथा परस्त्री- 
गमन और वलात्कार महापाप समझे जाते थे । एक विवाह और उसका 

महत्त्व पूर्णरूप से माना जाता था, तथापि वहु-विवाह भी कहीं-कहीं 

प्रचलित था । 

शव को जलाना और गाड़ना, ये दोनों प्रथाएं थीं । शव को जलाना 
अधिक प्रचलित था । शव को गाड़ना, विशेषतः बाद के काल में, कुछ 
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qo में लिखा गया था । सम्पूर्ण वेद ६०० ई० पू० से पूवं प्राप्त थे, जब 
कि गौतम वुद्ध ने वेदों की सत्ता मानकर उनमें प्राप्त कतिपय सिद्धात्तों 
का विरोध किया और अपने सिद्धान्त का प्रचार किया । 

पाश्चात्य विद्वानों ने जब वेदों का अध्ययन प्रारम्भ किया तो उन्होंने 
भारतीय विद्वानों द्वारा लिखी गई वेदों की टीकाओं की सहायता ली । 
इन टीकाओं में जो व्याख्या दी गई है, उनमें से कुछ पथलों की व्याख्या 
भ्रमात्मक तथा असन्तोषजनक है । अतएव पाश्‍चात्य विद्वानों ने यह 
उचित समझा कि मूल ग्रन्थ की व्याख्या प्रकरण के आधार पर की जाए। 
वेद, विशेष रूप से ऋग्वेद, उनको साधारण भाषा में लिखे हुए प्रतीत 
हुए । उसमें उन्हें कठिन या अप्रचलित शब्द दिखाई नहीं पड़े, जिनके 
लिए टीकाओं की सहायता आवश्यक हो यद्यपि उन्होंने इन टीकाओं की 
सहायता ली है, परन्तु वेदों की व्याख्या के लिए उन्होंने इत टीकाओं को 
पूर्णरूप से आधार नही' माना । जहां पर कठिन या विशेष प्रकार के अंश 
मिले, उसके लिए उरे ग्रन्थ के ही द्वारा उसकी व्याख्या करना उचित 
समभा । उन्होंने वेश क ठीक समझने के लिए तुलनात्मक पद्धति की 
सहायताली। ' 

उनके मतानुसार वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत 
के आदिनिवासी चरागाह पर आजीविका-निर्वाह करने वाले थे। उनके 
घर लकड़ी से चने हुए थे । उनके भोजन में घी, दूध, अनाज, साग और 
फल सम्मिलित थे । वर्तन धातु या मिट्टी के बने हुए होते थे । पीने के 
बतंन लकड़ी के बने होते थे। मदिरापान नियन्त्रित था। प्रारम्भिक 
समय में पशुपालन उनकी मुख्य आजीविका थी । वाद में कृपि और 
मृगया का भी उन्होंने अभ्यास किया । दात्रुओं के आक्रमण से अपने को 
बचाने के लिए उन्होंने युद्ध-ला का अभ्यास किया । इस कार्य के लिए 
धनुष और वाण हथियार के रूप में प्रयोग में आए। कवच धातु का 
वना हुआ था । नदियों को पार करने के लिए नाव का उपयोग होता 
था । एक वस्तुःके बदले दूसरी वस्तु का देना यही आदान-प्रदान की विधि 
थी । द्यूत प्रचलित था । नृत्य और संगीत बहुत उच्च अवस्था में थे। 
ढोल, बांसुरी और सितार ये संगीत के लिए वाद्य थे । घरेलू पशुओं में 
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इन विधियों में से अधिकांश विधि एक व्यक्ति अपने परिवार के 
- लोगों या अपनी जाति के व्यक्तियों के साथ सम्पन्न करता था। एक 
व्यक्ति जिसने आपके जीवन का अधिकांश भाग अपने परिवार के साथ 
व्यतीत किया है, जव वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करना चाहता था, तव 
यह उचित समझा गया कि वह सहसा इन विधियों का परित्याग न कर 
दे। वानप्रस्थ जीवन में उसके लिए कुछ विधियों का करता आवद्यक 
समझा गया । इस प्रकार वानप्रस्थियों के लिए मंत्र तथा विधियां आरण्यक 
ग्रन्थों में दी गईं । ब्राह्मण ग्रन्थों के तुल्य आरण्यक ग्रन्थ भी बहुत से हैं 
और उनका सम्बन्ध प्रत्येक वेद से हे । 

जो व्यक्ति इस प्रकार वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करने लगे थे, 
उनकी इच्छा हुई इन वेदिक विधियों के क्रिया-कलाप का आधार जानना 
चाहिए । कौन इन विधियों को करे, इसका स्वरूप जानना चाहिए तथा 
जिस देवता को प्रसन्न करते हैं उसका स्वरूप तथा अन्य विवरण भी 
जानना चाहिए । इन व्यक्तियों में से कुछ वेदिक विधियों के कार्य से 
ऊब भी गए होंगे, उन्होंने प्रयत्न किया होगा कि आत्मा के स्वरूप को 
जानें । इन विषयों पर इस काल में प्रश्‍न-उत्तर भी हुए होंगे। इन सव 
बातों का संग्रह किया गया और इनको उपनिषद्‌ नाम दिया गया । इन 
उपनिषदों की भी गणना वैदिक साहित्य में की जाती है और ये आरण्यक 


ग्रन्थों के अन्तिम भाग हैं। इनमें जो विचार रखे गए हैं, उससे प्रकट . 


होता है कि उनमें से कुछ बहुत प्राचीन हैं । 

. यद्यपि वेदों का विभाजन उपर्युक्त रूप से है तथापि यह प्रकट होता 
है कि इनमें से विभिन्न भाग विभिन्न समयों में वने हैं कृष्ण यजुर्वेद से 
बहुत समय पूर्वं सामवेद की रचना हो चुकी थी । 

ऋग्वेद के मंत्र पृथक्‌-पृथक्‌ तथा सामूहिक रूप में विभिन्न ऋषियों के 
नाम के साथ सम्बद्ध है। इन ऋषियों को इन मंत्रों का रचयिता कह 
सकते हैं। कुछ स्थलों पर लेखक का नाम मूल गया है। इस प्रकार 
ऋग्वेद का सम्पूर्ण मूल-ग्रन्थ विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा 
लिखा गया है । यही अन्य वेदों के मूलग्रन्थ के विषय में कहा जा सकता 
है । ऋग्वेद का सत्रसे पुराना अंश लगभग तीन हजार (तीन सहस्र) ई० 
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प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ करना आवद्यक है । इसके लिए उन्होंने 
यज्ञ करना आवश्यक समझा । “एक समय था जव मनुष्य के हृदय की 
| स्वतन्त्र इच्छा के आधार पर यज्ञों का प्रारम्म हुआ । इसके द्वारा वे 
अज्ञात देवता को धन्यवाद देना चाहते थे और जीवन के प्रारम्भ से एकत्र 
हुए ऋण को कृतज्ञता के भावों से शब्दों और कार्यों के द्वारा उतारना 
चाहते थे ।” अग्नि की पूजा सोमरस का पान तथा अन्य विधियां इन यज्ञों 
के विशेष उल्लेखनीय कार्य थे । यज्ञों के समय ऋग्देव के मन्त्रों का पाठ 
होता था । वैदिक यज्ञों की विधि को शुरू रखने के लिए वेद के कुछ अंश 
एकत्र किये गए, जिनमें उस विधि के करने का कुछ संकेत प्राप्त होता 
* था और उनकी इस प्रकार व्याख्या की गई जिससे उन्हें सरलतापूर्वक 
विधियों में स्थान मिल सके । इनको उसी प्रकार के मन्त्रों के साथ एक 
स्थान पर संग्रह किया गया, उसी को यजुर्वेद कहा गया । इन सभी 
अवसरों पर त्रछयेद के मन्त्रों का पाठ होता था और इन मन्त्रों में विशेष 
प्रभाव और संगीत-सम्बन्धी सफलता के लिए सामदेव का निर्माण 

| हुआ। इसमें ऋग्वेद के मन्त्र हैं, साथ ही संगीत में उपयोग के लिए 
आवद्यक निर्देश दिए गए हैं । जव इस प्रकार कर्मकाण्ड वाला अश 
| उन्नति पर था, यजमान की दात्रुओं से सुरक्षा के लिए कुछ कार्यवाही 
| की आवश्यकता थी । ये शत्रु वे थे जो कि इन विधियों के लिए सहयोग 
न देते थे या जो यजमान को दवा देना चाहते थे। ये शत्रु वस्तुतः जंगली 

. जाति के व्यक्ति थे, जो भारत भूमि में विदेशियों के निवास को 
रोकने का प्रयत्न करने वाले भारत के आदिवासी थे । ऐसे शत्रुओं पर 
आक्रमण और उनको वश में करने के लिए उपाय किये गए इन प्रयत्ना ने 
मन्त्र का रूप धारण किया और विभिन्न देवताओं से इन सम्बद्ध 

| विभिन्न विधियों का रूप धारण किया | इन सब का सग्रह अथर्ववेद 

में हुआ है। 

जितने देवता थे और जितने उद्देश्य थे, उतनी ही विधियां हुई । इन 

विधियों का जो भाग व्याख्यात्मक था, उसने ब्राह्मणग्रन्था का रूप धारण 

` किया प्रत्येक वेद से मंत्रों और विधियों का सम्बन्ध आवश्यक समझा गया, 

` अतएव प्रत्येक वेद के साथ में ब्राह्मणग्रन्थों का भी प्रादुर्भाव हुआ । 
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की दृष्टि से समान हैं। किन्तु दोनों के अर्थ में अन्तर है। असुर शब्द 


ERE - ` 
काथं है 'राक्षस' और अहुर का अर्थ है देवता। बेद में 'सोम' और 


O जेन्द अवेस्ता में 'हओम' दोनों पेय पदार्थ के अर्थ में हैं । दोनों धमंग्रन्थों 
' में उपनयन संस्कार का वर्णन है। इन समानताओं. के आधार पर 
विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला हैं कि फारस और उसके समीपवर्ती 
क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनका एक भाग पूर्व की ओर चला और वह 
तीन हजार ई० पू० के लगमग भारत में प्रविष्ट हुआ । ये आये लोग 
थे.। सर्वप्रथम वे पंजाब में वसे और वहाँ शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत 
किया । इस प्रसन्नता के क्ृतज्ञतास्वरूप उन्होंने प्रकृति की उपासना 
प्रारंम की और उसको देवता की श्रेणी में लाए। इन अवसरों पर 


उन्होंने जो प्रार्थनाएं बनाई, उनमें फारस और उसके समीपवर्ती क्षेत्र के _ 


निवास के समय के अनुभवों को स्थान दिया । समय के प्रभाव के कारण 
उनकी भाषा में ध्वनि सम्बन्धी कुछ परिवर्तन हो गए । इन प्रार्थेनाओं 
के संग्रहो को ऋग्वेद नाम दिया गया । पंजाब के निवास के समय 
ऋग्वेद का कुछ भाग ही बना था, शेष भाग जब वे पूर्वं की ओर YA 
तब बना । इसमें गंगा नदी, शेर और चावल के उल्लेख का अभाव है, 
अतः उपर्युक्त निर्णय किया गया है। वाद वाले अंश में इन चीज़ों का 
उल्लेख मिलता है। इन प्रदेशों में मंडल दो से सात वने थे । शेष मंडल १, 
८, ६, १० बाद में विभिन्‍न स्थानों पर बने थे । यजुर्वेद और सामवेद 
यमुना नदी के किनारे के प्रदेशों में बने हैं। अथववेद आर्यो के बंगाल 
में स्थिर होने के बाद बना है । ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा बहुत समय 
पुर्व बना था, यह इस बात से सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के बहुत से 
मन्त्र अन्य वेदों में प्राप्त होते हैं । 

न केवल ये वेद विभिन्‍न स्थानों पर बने हैं, अपितु प्रत्येक के विभिन्न 
अंश मिन्त-मिन्त स्थानों पर बने हैं । सर्वप्रथम आनेवाले आर्यों ने ऋग्वेद 
के मन्त्रों के रूप में जो देवताओं की स्तुति की है, उसके द्वारा वे 
कठिताईयों के समय में इन मन्त्रों के पाठक के द्वारा देवताओं की सहायता 
चाहते थे । कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने अनुमव किया कि केवल प्रार्थना के 

द्वारा कार्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होगा और देवताओं की प्रसन्नता के लिए 
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गए थे । इन उपायों में से पांच मुख्य थे--संहितापाठ, क्रमपाठ, 


जटापाठ और घनपाठ । संहितापाठ में वेद का मन्त्र जैसा है, उसका 
वेसा ही पाठ किया जाता है । पद्पाठ में मन्त्र को विभिन्न पदों में 
विभक्त करके उसका पाठ किया जाता है । यदि संहितापाठ को प्रतीक- 
रूप से कखग कहें तो इसका पदपाठ क, ख, ग । जो पद पृथक्‌ किए गए 
हैं, उनमें प्रारम्भ और अन्त में स्त्रर-सम्बन्धी परिवर्तनो के लिए विभिन्न 
नियम बनाए गए और उनका पालन किया गया। इन नियमों की 
सहायता से पदपाठ से संहितापाठ पूर्णतया शुद्ध रूप में बनता था, जैसा 
कि मन्त्र को पदपाठ में विभक्त करने से पहले था । क्रमपाठ में पदपाठ 
के शब्दों को एक-एक वार लिया जाता था और प्रत्येक वार पहले पद 
के शब्दों को भी लिया जाता था और अगले पद के शब्दों को भी । 
जैसे क्रपाठ का रूप ऐसा होगा--कख, खग, गघ । जटापाठ क्रमपाठ 
के तीनों मेल को मिलाने से होता है । जटापाठ का ऐसा रूप होगा--- 
कख, खक, कख, खघ, गख, खग । घनपाठ उपर्युक्त मेलों के मिलाने से 
पांच रूप में वनता है । घनपाठ का रूप इस प्रकार होगा--कख, खक, 
कखग, गखक और FAT । इन उपायों द्वारा संहितापाठ चार प्रकार 
के विभागों में बाँटा गया था और चार पाठों के द्वारा पुनः संहितापाठ 
ATAT जा सकता था। इस प्रकार से वेदों को इतने वर्षों तक पूर्णतया 
शुद्ध रूप में रखा जा सका है । यद्यपि वेद मौखिक रूप से शिष्य-परम्परा 
के द्वारा शिष्यों को दिए गए तथापि इनमें एक स्वर या एक वर्णू का भी 
अन्तर नहीं होने पाया है । F 
पाइचात्य विद्वानों ने वेदों के आलोचनात्मक अध्ययन के समय 
पारसियों की धर्म-पुस्तक 'जेन्द अवेस्ता' से इनका तुलनात्मक अध्ययन 
किया और उनको वेद तथा जेन्द अवेस्ता में वहुत-सी समताएं दृष्टिगो- 
चर हुई । कुछ स्थानों पर दोनों ग्रन्थों में प्राप्त होने वाले शब्दों के अर्थ 
और रूप में समानता थी जैसे वेद में 'मित्र” और जेन्द अवेस्ता में 'मिहिर 
शब्द सूर्य अर्थ में है । वेद में 'वृत्रघ्न' और जेन्द अवेस्ता में 'वेरेथघ्न' 
युद्ध के देवता के लिए हैं और ध्वनि-विचार की दृष्टि से समान हैं । 
वेद का 'असुर' शब्द 'जेन्द अवेस्ता’ के 'अहुर' शब्द से ध्वनि-विचार 
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इन १४ उपनिषदों के अतिरिक्त और भी उपनिषद हूँ । उनमें से 


कुछ बहुत प्राचीन और कुछ बहुत नवीन हैं । वेदान्त के प्रमुख आचार्यो 
` ने इनमें से कुछ की टीकाएं की हैं तथा कुछ के उद्धरण अपने ग्रंथों में 


दिये हैं। इन उपनिषदों में से बहुत से धामिक भावना से युक्त gl 
उनमें दार्शनिक भाव वहुत कम हैं । सब मिलाकर १०८ उपनिषद zi 
इन १०८ में से उपयुक्त १४ उपनिषदे भी हैं। विषय की दृष्टि से 
इन उपनिपदों को ६ भागों में वाँट सकते हैं-- (१) वंदान्त के सिद्धान्तों 
पर निर्भर--२४ (२) योग के सिद्धान्तो पर निर्भर--२० (३) 
सांख्य के सिद्धान्तो पर निर्मर---१७ (४) वैष्णव सिद्धान्तो पर निर्भर 
“१४ (५) शँव-सिद्धान्तों पर निर्भर--१५ और (६) शाक्त तथा 
अन्य सिद्धान्तों पर निर्भर--१८ । विभिन्न विषयों पर इतनी छोटी 
उपनिषदों के उद्भव का कारण यह है कि सभी धर्मों और मतों के 
अनुयायियों का यह प्रयत्न रहा है कि उनके विचारों का प्रतिनिधित्व 
करने वाला स्वतन्त्र उपनिषद्‌ होना चाहिए । ; 
उपनिषदों की प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें से अधिकांश का 
सम्वन्ध किसी वेद से है । उनमें से कुछ का सम्वन्ध किसी एक ही वेद 
से है । उनमें से वहुत-सी उपनिषद ऐसी भी हैं जिनका वेदों के मंत्रों से 
कोई साक्षांत्‌ सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक उपनिषद्‌ का किसी वेद से 
सम्वन्ध स्थापित करने का परिणाम यह हुआ कि सभी वेदों के साथ 
कुछ उपनिषद्‌ सम्बद्ध की गई हैं। जँसे--ऋरवेद के साथ १०, शुक्ल 


' यजुर्वेद के साथ १६, कृष्ण यजुर्वेद के साथ ३२, सामवेद के साथ १६ 


और अथवंवेद के साथ ३ उपनिपद सम्वद्ध हैं । 
उपनिपदों के विपय के अध्ययन से प्रकट होता है कि कुछ बातों 
में किसी एक वेद से सम्बद्ध होने के अतिरिक्‍त उनमें ऐसी कोई विशेष 


बात प्रकट नहीं होती कि उनृका सम्वन्ध किसी एक वेद से ही माना | 


जाय । उनके विपय और वर्णन की पद्धति में ऐसी वात नहीं है कि 


किसी एक वेद के अनुयायी ही उनमें वर्णित शिक्षाओं को मानें, अन्य 


नहीं । उनके वर्णन सभी वेदानुयायियों के लिए समान रूप से मान्य हैं । 


वेदान्त के विभिन्न सम्प्रदायों के मानने वाले इन उपनिषदों को अपने 
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$ मत के समर्थेन के लिए प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं । वेदों का यह ज्ञान- | 
Fs काण्ड वेदों के कर्मकाण्ड भाग से सर्वथा पृथक्‌ है। इनसे सभी मतों के | 

अनुयायी अपने मत-समर्थंन के लिए केवल सूचनाएं ही नहीं प्राप्त करते | 
i हैं, अपितु समी मतों के अनुयायी इनको समान रूप से प्रमाण मानते हैं LA 
, उपनिषदों के किसी भी “उद्धरण को इस आधार पर कोई अमान्य नहीं | 
| कह सकता है कि यह किसी विशेष मत की उपनिषद्‌ का उद्धरण है Ni | 
इन उपनिषदों की आधारशिला पर ही भारतवष के विभिन्न दाशं | 


मत स्थिर हैं । A 


है 
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रामायण और महाभारत 


आचार्य चतुरसेन 


रामायण 


रामचरित-सम्वन्धी जितने ग्रंथ संस्कृत और भारतीय वर्तमान भाषाओं 
में हैं उतने कृष्ण और बुद्ध को छोड़कर और किसी एक व्यक्ति के 
विषय में नहीं लिखे गये । वोद्ध-प्रन्थो में भी 'राम” का वर्णन बहुत है 
तथा एक “दशरथ जातक ग्रंथ' तो वहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें रामकथा 
अधिकांश ज्यों-की-त्यों लिखी है । जैन-ग्न्थों में भी रामचर्चा बहुत है । 
एक जैन रामायण भी है तथा अपभ्र श में भी जैन विद्वानों ने रामचरित 
पर बड़े-बड़े काव्य लिखे हैं जिनमें स्वयंभू कवि कृत रामायण अप्रतिम 
है । वेद और विविध पुराणों में तो राम चर्चा है ही परन्तु रामचरित 
का सवसे अधिक प्रमाणित सांगोंपांग वर्णन वाल्मीकि-रामायण में ही है 
तथा वाल्मीकि-रामायण रामचरित की विइव-विश्रुत सर्वाधिक प्राचीन, 
सर्वाधिक प्रामाणिक, सर्वाधिक सांगोपांगपुर्ण पुस्तक है । टे 
कहा जाता है कि वाल्मीकि राम के जीवन-काल में जीवित थे । 
उन्हीं के आश्रम में भगवती सीता ने निर्वासन के वारह वर्ष व्यतीत किये 


तथा वहीं लव-कुश नामक दो पुत्रों को जन्म दिया । वाल्मीकि ने राम. 


के जीवन-काल में ही रामायण की रचना की । उसे रामात्मज लव-कुश 
को कण्ठस्थ कराया । कालान्तर में जव राम ने नैमिषारण्य में जो ad- 
मान सीतापुर से सोलह मील दूर एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है, यज्ञ किया 
qa वाल्मीकि ने लव-कुश द्वारा नैमिष में रामायण का_गान कराया । 
इस गान को राम ने सुना। सीता का शरीरान्त भी वाल्मीकि के आश्रम 
में हुआ । 

परन्तु यह वात gin असम्भव है । निःसंदेह वाल्मीकि-रामायण 


बुद्ध और पाणिनि से पूर्व का अत्य है और यह ई० qo सातवीं शताब्दी म॑ | 
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आज से कोई २६०० वषं पूवं लिखा गया है । इस समय यह्‌ ग्रंथ तीन 
पाठों में उपलब्ध है । यद्यपि तीनों पाठों में सूर्यवंशी प्राचीन वंशावली 
का कुछ भाग थोड़ा विकृत हो गया है, फिर भी प्राचीन इतिहास के 
लिए यह अत्यन्त उपादेय ग्रंथ है। फ्रान्स के प्रसिद्ध पुरातत्वविदू स्वर्गीय 
श्री लेवी ने इस ग्रंथ के महत्त्व.पर प्रकाश डाला है । यह वात भी अव 
प्रमाणित हो चुकी है कि बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड मूल रामायण में 
_नहीं थे । इन्हें ई० पूवं तीसरी शताव्दी में जोड़ा गया था । मूल ग्रन्थ 
में पांच काण्ड वारह हजार इलोकों में थे। रामायण की फलश्रुति छठे 
काण्ड के अन्त में है। फिर भी सातवाँ काण्ड काफी प्राचीन है । भास 
(ई० Yo प्रथम शताव्दी), भदन्त अदवघोप (प्रथम शताब्दी), कालिदास 
(पाँचवीं शताब्दी), भवभूति (आठवीं शताव्दी) ने इस काण्ड में कही 
घटनाओं को उद्धूत किया है । वाल्मीकि-रामायण के अनेक उदूत इलोक 
तथा उनकी छाया महाभारत में है। 
वाल्मीकि को राम का समकालीन तो कहा ही गया. हैं, शील या 


EE I i PE OC I WA aa SIE 


> ~ 


डाकू या नीच जाति का भी वताया गया है । आजकल भंगी अपने क 
वाल्मीकि की संतान कहते हैं, अपनी जाति भी वाल्मीकि ही बताते हैं । 
परन्तु ये सारी ही बातें निराधार हैं राम के समकालीन किसी वाल्मीकि 
नाम के ऋषि का कोई अस्तित्व नहीं हैं । यद्यपि उनका आश्रम अयोध्या 
के निकट कहा गया है, परन्तु उसकी चर्चा केवल उत्तरकाण्ड में ही है; . 
_इससे पूर्व नहीं, जो प्रश्षिप्ठ..हे सकती है । वाल्मीकि ई० go शताव्दी 
में बुद्ध से कोई सौ वपं पूर्व के हैं। उनका जन्म भृगु वंश (च्यवन की 
परम्परा) में हुआ था और वह किसी इक्ष्वावुवंशी राजा के आश्रित 
थे । यह अश्वघोष का वचन है, जो ईसा की प्रथम शताब्दी में विद्यमान 
थे तथा वाल्मीकि उनसे कुछ ही सौ वर्ष पूर्व ग्रंथ लिख चुके थे | तव 
तक इस ग्रन्थ का वर्तमान रूप नहीं बन पाया था, और रामायण के 
केवल पाँच काण्ड और १२०० इलोक ही थे केवल राम के परिपूर्ण 
वर्णन का यही सर्वप्राचीन ग्रंथ है । 

सीताराम के यमज पुत्र लव-कुश थे । उन्हें वाल्मीकि ने रामायण 
का पाठ पढ़ाया और उन्होंने उसका राम के अज्ञ में गान किया यह भी | 
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_ कुछ विचित्र-सी वात! विचित्र-सी वात है । लव-कुश राम-सीता के पुत्र थे, परन्तु हकीकत 
तो यह है कि प्राचीन काल में जो गाने-वजाने का, नह का, या कथा 
सुनाने का पेशा करते थे उन्हें 'कुशीलव” कहते थे । कुशीलव का अर्थ 

. है “नृत्य के साथ गानेवाले' । ऐसे नाचने-गानेवाले पुरुषों को कौटिल्य 
भी 'कुशीलव? कहता है । रामायणकाल में नटनतंक उत्सवों पर नाच- 
गाकर कथा-वार्ता सुनाते थे । सम्भव यही प्रतीत होता है कि ऐसे ही 
किन्हीं 'कुशीलव' (नटों) ने राम के यज्ञ में सीता-व्यथा की कथा सुनाई ' 
हो । परन्तु वह कथा वाल्मीकि कृत नहीं हो सकती । यदि वह कोई 
कथा सुनाई थी, तो वह अब नष्ट हो चुकी । रामकथा का मूलाधार 
वही कथा होगी, जिसे सम्भवतः वाल्मीकि ने देखा हो या उसके सम्वन्ध 
में कुछ सुना हो । 


रास एक महान्‌ सांस्कृतिक पुरुष 

राम एक !घीर, वीर, उदात्त और कतंव्यनिष्ठपुरुष थे। उन्होंने 
राजत्याग तथा पिता की आज्ञा मानकर जो यश-संचय किया, वह तो 
असाधारण था ही परन्तु उनका महत्सांस्कृतिक कार्य रावण-वघ और 
राक्षस वंश की समाप्ति था। | 

लंका बड़ी दुधंषं और सम्पन्न पुरी थी । उसके चार द्वार थे, जिन 
पर उपल -यंत्र (पत्थर फेंकने के यंत्र) लगे थे। किले के चारों ओर 
जलचर सेवित खाई थी । अगाथ यंत्र द्वारा जल चढ़ाने. से शत्रु-सेना 
डूब सकती थी । ऐसे राक्षसराज रावण को आमूल नष्ट करना आवा 
न था । राम से प्रथम पांचाल नरेश देवोदास और दशरथ ने तिमिध्वज 
झाम्वर के सौ किले तोडकर उसको मार डाला था । इसके सुदास ने 
अनार्यं वचिन को मार और भेदादि महासेनानायकों को समूल नष्ट कर 
भारत में अनार्य बल तोड़ दिया था । अव राम ने रावण को मार 
भारत के दक्षिणांचल को ही नहीं, मेडागास्कर से आस्ट्रेलिया तक के 
समस्त द्वीपसमूहों और समुद्र-तटों को अनार्य प्रभाव से मुक्त कर दिया । 

इस तरह शंबर, वचिन और रावण का निधन होने से पम्पा, मलय, 
महेन्द्र, लंका और अफ्रीका तक आये प्रभाव हो गया । अगस्त्य ऋषि | 
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प्रथम ही दक्षिण में आयं उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। अब राम के | 
द्वारा यह महुत्कमं हुआ जिसमें राम का यश दिग्दिगन्त तक फैल गया । * 
वाल्मीकि ने इसी से तो कहा है : 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्चमहीतले । 
तावद्रामायण कथा लोकेपु प्रचरिष्यति ॥ 
. संस्कृत साहित्य में भी माघ, कालिदास, भवभूति, राजशेखर, 
दामोदर मिश्च आदि ने रामकथा का आश्रय ले लेखनी धन्य की है । 


होमर और वाल्मीकि 


ग्रीक-कवि होमर ने अपने अमर काव्य 'इलियड' में 'रामायण' से 

ही प्रेरणा ली है, ऐसा प्रतीत होता है और इसका समर्थन अव अनेक 
विद्वान्‌ भी करते है । अव आप 'इलियड' और “रामायण” के कथानक 
की समानता पर विचार कीजिए । इलियड शॉ पुख्यपात्र दो भाई हैं 
जिनका आपस में अत्यन्त प्रेम है । रामायण १२ ,खस और लक्ष्मण 
ऐसे ही हैं। इलियड में उन दोनों भाइयों को उनका पिता आरगल 
अपने राज्य से निकाल देता है, इधर राम-लक्ष्मण को भी वनवास होता । 
है। इलियड नायक मेनेलिस हेलेन को उसके पिता द्वारा आयोजित 
स्वयंवर में सव को जीतकर अपनाना है; उसी प्रकार राम धनुष-यज्ञ में | 
सीता को वरण करते हैं। राज्य-निकाले के समय ट्राय के बादशाह K: 
प्रायाम का पुत्र पेरिस मेनेलिस की अनुपस्थिति में उसके घर आकर | 
उसकी पत्नी को चुराकर समुद्र पार ट्राय नगर में ले जाता है, उसी 

` प्रकार जैसे राम के पीछे रावण सीता को चुराकर समुद्र पार लंका में | 
- ले जाता है । ट्राय के महल जमीन से बहुत ऊपर तक वसे थे जैसे कि 
l लंका की राजधानी त्रिकूट पर साधारण सतह से बहुत ऊपर वसी थी। 
जी स्पार्टा के बादशाह मेनेलिस ने ग्रीक-राजकुमार की सेना लेकर 
o वारह सो जहाजों से आग्नेय समुद्र पार करके ट्राय को घेरा था, उसी | 
प्रकार जैसे राम ने सुग्रीव की सेना लेकर हिन्द महासागर पार कर | 
लंका को घेरा था । 3 
६22० ट्राय के युद्ध में असंख्य यूनानी सेना थी, जिसमें घुडइसवार और | 
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रथी थे। ऐसे ही राम की सेना अपार थी । उसमें रथ भी थे । ट्राय 
का घेरा अमेनन के नेतृत्व में हुआ था, जिसे यूनान के राजा ने fasa- 
कर्मा के बनाए अस्त्र दिए थे तथ, उसे इन्द्र ने अपना रथ, घोड़े, सारथी 
दिए थे । ऐसे ही लंका में राम ने इन्द्र का रथ, घोड़े तथा सारथी प्राप्त 
किए और fafaa के दिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया । ट्राय के 
सेनांपति के बाण भी मेघनाद के वाणों की भाँति उसके तरकदा में लौट 
आते थे । हनुमान की गर्जना की भाँति ही एक्मस की गर्जना ट्रायनगर 
की सेना में आतंक उत्पन्न कर देती है । हनुमान ने जैसे लंका के 
विशाल फाटक को उखाड़ फेंका था वैसे ही हेक्‍टर ने ट्राय का मुख्य 
लौह फाटक उखाड़ फेंका था । ट्राय के युद्ध में अनेक महारथी भारी- 
भारी पत्थर उठाकर शत्रुओं पर फेंकते हैं, उसी भांति जैसे रामायण में 
वानर और राक्षस फॅकते हैं। ट्राम कें युद्ध में और लंका के युद्ध मे 
समान रूप से देवता आकाश में बैठकर युद्ध देखते है । ट्राय का वीर 
योद्धा मासँ जव प्लास के हाथों मरकर भूमि पर गिरा तब सोत एकड़ 
भूमि धिर गई। रामायण में भी जव कुम्भकर्णं मरकर भूमि पर गिरां 
तो उसने वड़े भाग को घेर लिया । विभीषण की भांति ट्राय का ऐन्टेनर 
वैरिस के gi से सहमत न था । यदि वहाँ ऐ्टेनर न होता तो 
भेनेलिस मारा जाता, उसी प्रकार लंका में विभीषण न होता तो हनुमान 
का बचना कठिन था । विभीषण की ही भाँति ऐन्टेनर ने वरिस को | 
समझाया था कि वह हेलन को लौटा दे । अन्त में ऐन्टेनर वैरिस को 
छोड़कर मेनेलिस से जा मिला, उसी प्रकार जैसे विभीषण राम से जा . 
मिला । जैसे युद्ध के वाद रावण के मारने पर राम को सीता मिलती 
है, उसी प्रकार पैरिस के मरने पर मेनेलिस को हेलन मिलती है और _ 
राम ने जैसे<विभीषण को लंका का राजा बनाया, उसी भाँति ऐन्टेनर 
ट्राय का राजी बनाया गया । 


से बहुत मिलता-जुलता है । RF 
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सीता का अ्रग्नि-प्रवेश और सीता-परित्याग 
युद्ध के वाद सीता की परीक्षा तथा अयोध्या लौटने -पर धोबी के 
अपवाद से सीता-त्याग के दो महत्त्वपूर्ण अंश रामचरित से सम्वन्धित 
हैं । जिन दोनों का महाभारत में विलकुल वर्णन नहीं है । 
जव सीता को विभीषण ने लाकर राम के समक्ष खड़ा किया तो” 
राम ने कहा--“कल्याणी, युद्ध में शत्रु को हराकर मैंने तुम्हें जीत 
लिया। आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित होकर मैंने रावण को मार 
डाला है, मैंने अपमान का वदला चुकाकर मनुष्य-कतंव्य पूरा किया, 
तुम्हारे चरित्र पर लोग संदेह कर रहे हैं, तुम मुझे वैसे ही अप्रिय लग 
रही हो जैसे दुःखती आँखों में दीपशिखा । इसलिए तुम जहाँ तुम्हारा 
जी चाहे चली जाओ । मेरी ओर से तुम्हें अनुज्ञा है । ये इतनी दिशाएँ 
तुम्हारे लिए खुली हैं, मुझे तुमसे अब कोई सरोकार नहीं ।” 
तव जानकी ने मुख पर छाये आंसुओं को WAA “हे वीर, 
गवार आदमी जैसे नीच स्त्रियों से वात करते हैं, उसी: तरह तुम आज 
मुझसे वात कर रहे हो । तुमने मुझे जैसा समझा है में शी नहीं हूँ । 
रावण ने मेरा शरीर जरूर छुआ पर मैं धिन थी । मेरे हाथ में तो 
केवल मेरा हृदय था जो अव मी तुम्हारा है। और लंका में मैं कैसे 
रही, इसके साक्षी तो यह हनुमान हैं । तुम इस वानर से ही मनोभाव 
प्रकट कर देते तो मैं क्‍यों तुम्हारी याद में जीवित रहती, तभी प्राण 
त्याग देती, फिर तुम्हें इतना भारी यत्न और प्राण-संकट का कष्ट ही, 
न उठाना पडता । विवाह के समय पंकड़े मेरे हाथ को तुमने नहीं 
पत्तियाया। मेरी भक्ति और सदाचार को तुमने उठाकर ताक पर रख 
दिया । साधारण पुरुष की भाँति सारी स्त्री जाति ही को तुमने पुरस्कृत 
कर डाला ! अरे लक्ष्मण वीर ! मेरे लिए चिता तैयार करो, अब 
अर्नि-प्रवेश को छोड़ मेरी गात नहीं ।” 
महाभारत में अग्नि-प्रवेश की कुछ भी चर्चा नहीं है; बल्कि 
ऋषियों, देवताओं और पितरों की गवाही को ही काफी समक लिया 
गया है, ममपि महाभारत रामायण के बाद.की है । महाभारत रा ही है । अवऽय्‌ ही यह कथा कथा 


अवश्य ही यह कथा 
पीछे से रामायण में जोड़ी गई है-। वाम्बूक-वध की कथा भी पीछे से 
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जोड़ी गई है । 


विष्णु श्रवतार और राम 


विष्णु नाम ऋग्वेद में सूर्यं का आया है । यह सूर्य मरीचि अदिति 
पुत्र थे, इनके बहुत युद्ध असुरों से हुए। पीछे इन्हें देवता माना-जाने 
लगा । ऋग्वेद में इन्द्र के वाद विष्णु ही का अधिक मान है। ऐतरेय 
ब्राह्मण, शतपथ तथा तैत्तिरीय अरण्य में विष्णु देवमण्डल में गण्यमान्य 
पुरुष हैं, महाभारत विष्णु को परमात्मा नारायण कहता है, यद्यपि 
विष्णु के मंदिर कम हैं । शेपशायी विष्णु भुवनेश्‍वर, जगन्नाथपुरी तथा 
खजुराहो में हैं । वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवुतार-चहीं> uo रामायण में राम विष्ण के अ - 
हैं, हैं, परन्तु उसके नवीन संस्करणों में अवतारबाद की चर्चा है उसके नवीन संस्करणो में अवतार [है । महाभारत 
के नारायणीय खण्ड मे दस अवतार माने गये हैं । उनमें राम भी एक हैं। 
वायु, वराहू, अग्नि और भागवत पुराण में भी दस अवतार हैं । हरिवंश 
में छः हैं। राम, कृष्ण सर्वत्र विष्णु अवतार माने गए हैं, पर पूजा 
कृष्ण की अधिक और प्राचीन है । पातंजलि महाभाष्य में राम नाम 
नहीं है । भवभूति राम को अवतार मानता है। माधवाचार्य ने सन्‌ 
१२६४ में नरहरितीर्थ को. सीताराम की मूर्ति लाने को जगन्नाथपुरी 
भेजा था तथा वदरीनाथ से वे स्वयं राम की मूर्ति लाए थे । 

जहाँ वासुदेव कृष्ण का अवतार की माँति पूजने का उल्लेख ई० Ya 
छठी शताव्दी में प्राचीनतम मिलता है, वहाँ राम का नहीं मिलता । गुप्त 
महाराज चन्द्रगुप्त पाँचवीं शताब्दी में विष्णु-घ्वज स्थापन करते हुँ । 
चौथी-पाँचवीं शताब्दी वाला आडवार तामिल संत-संघ विष्णु-महिमा 
गाता है। छठी शताव्दी में वराहमिहिर विष्णु -का पूजन लिखता है। 

महाभारत के  व्यूह-पूजन में आलंकारिक वर्णन राम-परिबार का है._। 
१०१३ ई० में ज॑न-ग्रन्थ 'धर्म परीक्षा” में राम को अवतार माचा है । 
गीता में ११वें अध्याय में जो विराट्‌ रूप कहा गया है, वह विष्णु ही 
का है। - ; 

ईसापूवं सातवीं शताव्दी में वाल्मीकि-रामायण, जय तथा मनुस्मृति 
तीन ग्रन्थ बने । 'जय? बढ़ते-बढ़ते ‹मारत', फिर 'महाभारत’ हो गया । | 
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रामायण में भी बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड पीछे से जोड़े गए। मनु- 
स्मृति में वृद्धि हुई । पीछे पुराण बने । विष्णुपुराण पहली-दूसरी शताब्दी 
के लगभग वना । 

चौदहवीं शताब्दी के मध्य में भारत में स्वामी रामानुज ने भक्ति | 
मागं का. प्रचलन करके विष्णु-पूजा आरम्भ की । इसी शिष्य-परम्परा _ 
में पन्द्रहवी शताव्दी से रामानन्द ने राम नाम का माहात्म्य स्थापित _ 
किया 1 इनकी शिष्य-परम्परा में कबीर और तुलसी ने राम के धर्म का _ 
सांगोपांग वर्णन किया । Sr i 


महाभारत | 


भारत संग्राम की कथा एकमात्र महाभारत महाकाव्य में है। | 
वेदव्यास द्वारा संकलित यह महाकाव्य बहुत विशाल ग्रंथ है। जिस | 
प्रकार प्राचीन आर्यो की धार्मिक अनुश्रुति और परम्परा, वेदों, ब्राह्मणों | 
और उपनिषदों में संग्रहीत है; वैसे ही आर्यो की ऐतिहासिक गाथाएँ | 
आख्यान और अनुश्नुति पुराणों और महाभारत और रामायण में हैं। । 
महाभारत महाकाव्य इन सव में प्रमुख और महत्त्वपूर्ण है । यह ग्रंथ | 
कोरा काव्य ही नहीं है, ऐतिहासिक गाथाओं का भण्डार है। इस समय | 
जो महाभारत ग्रंथ उपलब्ध होता है उसकी श्लोक संख्या एक लाख है । 
इसी से उसे “शत्साह्ी' भी कहते हैं। परन्तु आरम्भ में यह ग्रंथ 
इतना विशाल नहीं था । उसमें शताब्दियों तक नये-नये आख्यानों का 
समावेश होता रहा है । आरम्भ में वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को 
यह काव्य पढ़ाया, शुकदेव ने वंशम्पायन के सामने इस कथा का प्रवचन _ 
किया था। इस ग्रंथ का नाम 'जय' था । संभवतः यह व्यास-प्रणीत | 
नहीं । व्यास ने जैसे बिखरी हुई श्ुतियों को अनुक्रम से जोड़कर चार | 
वेदों की संहिता का रूप दिया, सम्भवतः उसी भाँति उसने विविध 
विजेताओं, वीर पुरुषों और अन्य नेताओं के वीर कृत्यों और आख्यानों | 
को, जो तत्कालीन सूत-मागध लोग गाते रहते थे, संकलित कर दिया | 
हो । इससे यह संभव है कि व्यास 'जय' काव्य के रचयिता नहीं 
संकलनकर्ता ही थे । उन्होंने जैसे वैदिक श्रुति का संकलन किया, वैसे ही 
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प्राचीन आख्यानों और राजकुल सम्बन्धी अनुश्चुतियों का भी संकलन 
किया । यद्यपि महाभारत का वर्तमान वृहत्स्वरूप पीछे से समय-समय 
'पर बढ़ाया हुआ है, परन्तु फिर भी वह ईसा की प्रथम शताब्दी से भी 
पहले का है। WA स्य उसकी गाथाएं aaa प्राचीन हैं, जो वेदिक 

काल से भी काल से भी प्राचीन जीवन के कुक स्लाचित्र e 
.क्रती हँ 


महाभारत प्रवचन 


व्यास ने अपने पुत्र शुक को सर्वप्रथम यह काव्य पढ़ाया, शुकदेव 
ने वैशम्पायन के सम्मुख इस कथा का प्रवचन किया था । वशम्पायन 
ने अर्जुन के पौत्र जनमेजय के सम्मुख इसका प्रवचन किया । उस समय 
इसकी इलोक संख्या २४ हज़ार थी । इसे 'चतुविशति-साहस्नी भारत 
भसं हिता' भी कहा गया है । इसके वाद भृगुवंशी शौनक के सम्मुख इसका 
तृतीय पारायण हुआ । उस समय इसमें बहुत से आख्यान जोड़ दिए 
गए । साथ ही शिव, विष्णु, सूर्य; देवी आदि के भक्ति-प्रसंग मी सम्मि- 
लित कर दिए गए । अनेक आध्यात्मिक विषय तथा राजनीति के संदर्भ 
“मी जोड़ दिए गए । जिससे वह बढ़कर. 'शत-साहख्री-संहिता के रूप में 
परिवर्तित हो गया । उसका यह रूप ईसापूर्व की प्रथम शताब्दी में ही 
वन गया है । 


'भारतीय ज्ञानकोश 


. महाभारत के १८ पर्व हैं। उसका मुख्य विषय कोरव-पाण्डवो का 
संग्राम है, जो कुरुक्षेत्र में हुआ । इस युद्ध में मारत से बाहर के भी | 
अनेक राजा अपनी सेनाओं के साथ सम्मिलित हुए थे। परन्तु इस ग्रंथ... 
में इतना ही नहीं, प्रसंगवश इसमें भारत की प्राचीन जनश्रुति, | ट्क 


'ऐतिहासिक तथ्य, तत्त्वज्ञान, धर्मशास्त्र, राजधर्म और मुक्तिशास्त्र का .__ 


भी विशद वर्णन है न पद बा के णा सव बातों के कारण इस ग्रंथ को भारतीय ज्ञान. 
और भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कह सकते ! भारतीय संस्कृति का ६ कहु सकते हैँ । 5 
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महाभारत के कर्ता _ 

महाभारत के तीन कर्ता हैं--व्यास, वैशम्पायन अर सौति; व्यास 
के मूल ग्रंथ का नाम 'जय' था । उन्होंने तीन वषं में यह काव्य रचा था। 
इस ग्रंथ की शलोक संख्या के सम्वन्ध में मतभेद हैं । कुछ पाइचात्यों का 
मत है कि इसकी इलोक संख्या ८०० थी, वँझम्पायन ने उसमें वृद्धि 
की, तव इसकी इलोक संख्या २४ हजार हो गई और इसका नाम 
'चतुविशति साहश्नी संहिता’ या महाभारत नाम हो गया । इसके वाद 
उसमें निरन्तर वृद्धि होती गई। पीछे सौति ने जव उसका सम्पादन 
किया तव सवं उपाख्या आदि जोड़कर उसकी एक लाख इलोक संख्या 
हो गई तथा सौति के ग्रंथ को लगभग स्थायी रूप प्राप्त हो गया। 
वर्तमान में महाभारत की जो प्रति उपलब्ध है उसमें सौति की बताई 


* संख्या से १००० इलोक कम हैं । कुछ पवो में इलोक कम हैं, कुछ में 


अधिक । जहां इलोक अधिक हैं. वहां यही सम्भव है कि पीछे कुछ 
„श्लोक और वढा दिए गए हैं । ऐसे बढ़ाये हुए इलोक वनपर्व और द्रोण 
VE Fl UT. FR 

आजकल महाभारत के जो १८ पवे हैं, यह पर्व-विभाग सौति ने ही 
किया हे । वैशम्पायन के महाभारत में छोटे-छोटे १०० पर्व थे । सौति 
की अनुक्रमणिका में यह वात प्रकट कर दी गई है। qaga लोमहर्षण 
ने नेमिषारण्य में १८ पर्वों ही का प्रवचन किया था । 


महाभारत का महत्त्व 

- महाभारत की वर्णन-शँली बड़ी प्रभावशाली है । उसमें कवित्व 
बहुत है । हजारों ही कूट इलोक हूँ। आख्यान वड़े मनोहर हैं और 
तत्त्वज्ञान वड़ा गंभीर है । इसके साथ ही भूगोल, इतिहास, राजनीति 
और धर्मानुशासन का विचित्र संयोग हे । सव वर्णन मर्यादा के अनुसार 
है । इतना विशालकाय होने पर भी यह ग्रंथ उत्कृष्ट महाकाव्य की 


गरिमा धारण करता है स गण जज ड सवा महाकाव्य के सव शणों से संयुक्त यह ग्रंथ पुथ्वी ` ; 
के क सब ग्रंथों में अद्वितीय है। Kur उसकी प्रोढ़ और गम्भीर है। छु 
सरलता और प्रौढ़ता का उ अद्भूत मेल है । पुराणों की भाषा 
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अशुद्ध है। उसमें प्रोढता का चिह्न भी नहीं है, पर महाभारत में यह 
सव वात नहीं है । महाभारत के कुछ प्रधान भागों में जिस माषा का 
प्रयोग किया गया है, उससे ज्ञात होता है, कि संस्कृत जब हजारों लोगों 
की बोलचाल की भाषा थी तब शुद्ध और सरल शाली पर प्रौढ़ रचना 
कैसी होनी चाहिए थी । 


घर्म-काव्य 


साधारणतया काव्य का दृष्टिकोण रसोत्कर्ष और मनोरंजन ही रहा 
है, पर महाभारत ऐसा काव्य नहीं है । उसका दृष्टिकोण धमं ही है । 
प्रत्येक लौकिक कार्यं में भी धर्म ही का वन्धन प्रकट किया जाता है । 
(यमं ही इस महाकाव्य का प्राण है । महाभारत का उद्देश्य है--मनुष्य 
को धर्माचरण करना चाहिए तथा ईश्वर सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी 
अपने कतंव्य का पालन करना चाहिए । धर्माचरण से ही उसके सव 
उद्देश्य सिद्ध होते हैं । धर्माचरण से भ्रष्ट होने पर उसके सब उद्देश्य 
नष्ट हो जाते है । चाहे भी जैसा संकट आ पड़े, मनुष्य को धमं का आश्रय 
नहीं छोड़ना चाहिए । 'धर्मो रक्षति रक्षितः-यही महाभारत का 
मूलमन्त्र है । 'यतो धर्मस्ततो जय:---यह महाभारत की जयध्वनि है । 


महाभारत झार्यो का एकमात्र राष्ट्रीय ग्रंथ 


महाभारत की रचना वास्तव में सौति का वड़ा भारी राष्ट्रीय कार्य 
है । उसने असहाय और ध्वस्त आये संस्कारों को उस समय बद्धमूल 
किया, जव उसका सर्वतोभावेन विध्वंस हो रहा था । आइवलायन ने 


यद्यपि वँशम्पायन को भरताचायं कहा है, पर वास्तव में. भरताचायं 


सौति ही हे.। उसी के भगीरथ-भ्रयत्न तथा मेध-शक्ति से मुहाभारत में 
हजारों वर्षो से प्रचलित गाथाओं, प्रवचनों, दन्त कथाओं, धमं सिद्धान्तो, 
नीतिवचनों, प्रथाओं, रीतियों और सामाजिक व्यवस्थाओं का, जो 
सैकड़ों वर्षं तक अरक्षित रहकर बिखर गई थीं, एक जगह संग्रह हुआ । 
महाभारत धमं, नीति, तत्त्वज्ञान और इतिहास का एक अप्रतिम शक्ति- 
शाली ग्रंथ बन गया । आज के हिन्दू-धमं की रक्षा करने का श्रेय इसी 
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ग्रंथ को है । प्राचीन आर्य संस्कृति और नये हिन्दू-धम को एक सूत्र में 
बाँधने वाला यही ग्रंथ रहा है। महाभारत संग्राम काल से लेकर, जब 
कि वैदिक आर्यों के प्राचीन धर्म समाप्त हो गए थे, अशोक काल तक, 
जब कि महाभारत संग्राम के फलस्वरूप आर्यों के सामाजिक, धामिक 
और राजनैतिक रूपों के जीवन का नया ही रूप नये-तये परिवतंनों के 


कारण बनता जा रहा था, उनका इस एक ही ग्रंथ में ऐसा संग्रह है, कि. 


जिसकी समता दूसरा ग्रंथ कर ही नहीं सकता है। सौति ने इसके 
सम्बन्ध में ठीक ही कहा-- 
'यविहास्ति तत्सवंत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌' 


महाभारत का महत्त्व 
ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का महत्त्व अद्वितीय है। महाभारत 
को छोड़कर एक भी ऐसा भारतीय ग्रंथ नहीं. जिसमें ब्नाह्मणकाल से 


` लेकर यूनानियों की चढ़ाई तक की भारतीय संस्कृति को जानकारी प्राप्त 


हो सके । ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों तथा सूत्रों में इधर-उधर की विखरी हुई 
जानकारी है। परन्तु महाभारत में वर्णन विस्तृत है। उसे पढ़कर हुम 
आर्यों के तीनों युगों की वहुत-सी सामाजिक स्थिति और रहन-सहन की 


बातें जान सकते हैं । साथ ही साहित्यिक विचारधारा, राजनीति और | 


धमंक्रांति का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आयाोँ के आचार-विचार पर 
जैसी व्यापक दृष्टि महाभारत में डाली गई है बंसी दूसरे किसी ग्रन्थ में 
नहीं है । 
क्या महाभारत इतिहास है ? 

'धर्मार्थ काम मोक्षाणां समुपदेशसमन्बितम्‌ ।' 

qiqa कथा युकतमितिहासं प्रचक्षते? 


इस शलोक की कसौटी पर हम महाभारत को इतिहास कह सकते | 


हैं यद्यपि महाभारत में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम असम्भब, असत्य 


और अनैतिहासिक कह सकते हैं परन्तु ऐसी भूठी-सच्ची बातें सभी i 
पुरानी जातियों के पुराने इतिहासों में मिल गई हैं। रोमन इतिहासवेत्ता, | 
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लीवी, यूनानी, हेरोडोटस और मुसलमान ऐतिहासिक फरिस्ता भी इस 2 


अपवाद से नहीं बचे फिर भी यह स्पष्ट है कि हम विना लीवी, हेरोडो- 


टस और फरिस्ता की सहायता से रोम, यूनान और इस्लाम राज्य के , 


इतिहास-वृत्त नहीं जान सकते । फिर असत्य और श्रसम्भव बातें तो मेग- 
स्थनीज, केसिअस के इतिवृत्तों में भी' कम नहीं हैं, जो जगन्मान्य ऐति- 
हासिक हैं । 

महाभारत में जो इतनी अधिक कल्पनाएँ मिल गई हैं उसका कारण 
है। दो कारणों से इतिहास ग्रंथों में अनैसगिक या असत्य घटनाएँ मिल जाती 
हैं । प्रथम तो यह--कि लेखक दन्तकथाओं को सत्य मानकर उनके मरोसे 
से ग्रंथ लिखते हैं । दूसरे, ग्रंथ के प्रसिद्ध हो जाने पर पीछे के लेखक 
अपनी-अपनी रचनाएँ उसमें मिलाते चले जाते हें । अन्य देशों के इति- 
हासों में भी ये दोष उत्पन्त हुए हैं। परन्तु महाभारत में जो इतनी 
अधिक मिलावट हुई, उसका कारण यह था कि उन देशों में जब इति- 
हास लिखे गए तव लेखन-कला प्रचलित हो चुकी थी । भारत में बहुत 
से धमं और इतिहास तत्त्व केवल मौखिक दन्तकथाओं पर आधारित 
होते थे । इसके अतिरिक्त किसी भी देश में किसी मी ग्रन्थ का इतना 
आदर नहीं हुआ जितना भारत में महाभारत का हुआ । इसलिए लोगों 
को महाभारत में अपनी कथाएँ मिला देने का प्रलोमन सवसे अधिक 
हुआ । इसी से महाभारत में कल्पित कथाओं का बाहुल्य हो गया । 

पाश्चात्य पंडित महाभारत को काव्य ही कहते हैं, इतिहास नहीं । 
इसका अर्थ है कि वे उसकी कहानी को काल्पनिक मानते हैं और उसे 
ऐतिहासिक महत्त्व नहीं देते। इसमें संदेह नहीं--कि महाभारत में 
काव्योत्कर्षं भी उच्चकोटि का है । फिर भारतीय साहित्य तो काव्यमय 
है ही । महाभारत का वतमान स्वरूप भी नया नहीं है । 
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विनोबा भावे 


कर्मयोग में महत्त्व की वस्तु है फल-त्याग । कर्मयोग सँफ़ल-त्याग तो है 
परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि फिर फल मिलता भी हैं या नहीं ? यहाँ 
मुझे लक्ष्मी की कथा याद आती है । उसका था स्वयंवर । सारे देव- 


दानव बड़ी आशा वांधे आए थे। लक्ष्मी ने अपना प्रण पहले प्रकट नहीं | 


किया था । सभा-मण्डप में आकर वह वोली--“मै उसी के गले में वर- 
माला डालूंगी, जिसे मेरी चाह न होगी ।” वे तो सव थे लालची । लक्ष्मी 
निःस्पृह वर खोजने लगी । इतने में शेषनाग aa भाव से लेटी 
हुई भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति उसे दिखाई शो ९ के गले में वरमाला 
डालकर वह आज तक उनके पैर दवाती हुई बैठी है । 'न मागे तयाची. 


रमा होय दासी--'जो नहीं चाहता, रमा उसकी दासी बनती है।' यही | 


तो खूवी है। 


साधारण मनुष्य अपने फल के आसपास काँटे की वाड़ लगाता है । | 
पर इससे वह मिलनेवाले अनन्त फल गवा वैठता है । सांसारिक मनुष्य 
अपार कर्म, करके अल्पफल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोड़ा-सा करके _ 
भी अनन्त गुना। यह फर्क सिर्फ एक भावना के कारण होता है। टाल्स्टाय ' 
ने एक. जगह लिखा है--''लोग ईसा मसीह के वलिदान की बहुत स्तुति _ 


, करते हूँ । परन्तु ये संसारी जीव तो रोज न जाने अपना कितना खन 


a 


सुखाते हैं, दौड़-धूप करते हैं । पूरे दो गधों का बोझ अपनी पीठ पर 
लादकर चक्कर काटने वाले ये संसारी जीव इन्हें ईसा से कितना गुना _ 
ज्यादा कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुर्गति ! यदि ये इनसे आधे भी कष्ट | 


. भगवान्‌ के लिए उठाये, तो सचमुच ईसा से भी ag जायेंगे ।” 


संसारी मनुष्य की तपस्या सचमुच बड़ी होती है, परन्तु वह होती है 
क्षुद्र फलों के खातिर । जैसी वासना, वैसा ही फल | अपनी चीज़ की जो _ 
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कीमत हम आँकते हैं, उससे ज्यादा कीमत संसार में नहीं आँकी जाती । 
सुदामा चिउड़ा लेकर भगवान्‌ के पास गए । उस मुट्ठी पर चिउड़े की 
कीमत एक घेला भी शायद न हो; परन्तु सुदामा को वे अनमोल मालूम 
होते थे; क्योंकि उनमें भक्तिभाव था । वे अभिमंत्रित थे । उनके कण- 
कण में भावना भरी थी । चीज़ भले ही क्षुद्र क्यों न हो, मंत्र से उसका 
मोल, "उसकी सामर्थ्यं वढ़ जाती है। नोट का वजन भला कितना होगा? 
उसे सुलगाएं, तो एक बूँद पानी भी शायद ही गर्म हो। पर उस पर 
एक मुहर लगी रहती है । उसी से उसकी कीमत होती है । 

कर्मयोग में भी यही सारी खूबी है। कमं को नोट ही समझो । 


भावनारूपी मुहर की कीमत है, कमंरूपी कागज़ के टुकड़े की नहीं । एक: 


तरह से यह मैं मूति-पूजा का ही रहस्य वतला रहा हूं । मूति-पूजा 
की कल्पना में बड़ा सौत्दयं हे । इस मूर्ति को कौन तोड़-फोड़ सकता 
है ? यह मूति पहले एंक टुकड़ा ही तो थी । मैंने इसमें प्राण डाला । 
अपनी भावना डाली। मला इस भावना के कोई टुकड़े कर सकता है ? 
टुकड़े पत्थर के ही हो सकते हैं, भावना के नहीं । जव मैं अपनी भावना 
मति में से निकाल लूंगा, तव वह पत्थर वच रहेगा और तभी उसके टुकड़े 
हो सकते हैं । 

कमं का अर्थ हुआ पत्थर या कागज का टुकड़ा । मेरी मां ने कागज 
की एक चिट पर दो-चार टेढ़ी-मेढ़ी सतरें लिखकर भेज दीं और दूसरे 
किसी ने पचास पन्नों में अंट-संट लिखकर भेजा । अब वजन किसका 
ज्यादा होगा ? परन्तु मां की उन चार सतरों में जो भाव है, वह अन- 
सोल है, पवित्र है । उसकी बराबरी वह रही नहीं कर सकती । कमे में 


आद्रता चाहिए, भावना चाहिए । हम मजदूर के काम की पैसे के रूप _ 


में कीमत लगाते हैं और उसे मजदूरी दे देते हैं। परन्तु दक्षिणा की वात 
ऐसी नहीं है । दक्षिणा मिगोकर दी जाती है । दक्षिणा के संबंध में यह 
प्रश्‍न नहीं उठता कि कितनी दी ? बल्कि माकं की जो वात देखी जाती 
है, वह यह है कि उसमें तरी है या नहीं ? मनुस्मृति में एक बड़ी मजे- 


५७ ` 


दार वात कही गई है । एक शिष्य बारह साल गुरु-गृह में रहकर पशु _ 


से मनुष्य हुआ । अब वह गुरू-दक्षिणा क्या दे ? प्राचीन समय में पहले 
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ही फीस नहीं ले ली जाती थी । बारह साल पढ़ चुकने के वाद गुरु को 
जो कुछ देना हो, सो दे दिया जाता था। मनु कहते हुँ--“चढ़ा दो गुरुजी 
को एकाध पत्र-पुप्प, दे दो एकाध पंखा या खड़ाऊं, या पानी का कलसा 1” 
इसे आप मजाक मत समभिए, क्योंकि जो कुछ देना है, श्रद्धा का चिह्न 
समभकर देना है । फूल में भला कया वजन हे ? परन्तु उस भक्तिभाव 
में ब्राह्माण्ड के वरावर वजन है । 
रुक्मिणी ने एक्या तुलसी दला ने, गिरधर प्रमु तुलिजा । 
“रुक्मिणी ने एक ही तुलसी दल से गिरधर प्रभू को तोल 
दिया ।' सत्य भामा के मन भर गहनों से काम नहीं चला । परन्तु भाव- 
भक्ति से पूर्ण एक तुलसी-दल जब रुक्मिणी माता ने पलड़े में डाल दिया, 
तो सारा काम वन गया । तुलसी-दल अभिमंत्रित था । अव वह मामूली ' 
नहीं रह गया था । कमंयोगो के कर्म की भी यही वात है । 
कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति गंगा-स्तान करने गए हैं । उनमें से एक 
कहता है--“लोग गंगा-गंगा जो कहते हैं, सो उसमें है बया? दो हिस्से 
हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन । ये दो गेस एकत्र कर दिए, यही 
गंगा हो गई । इससे अधिक उसमें क्या हैं?” दूसरा कहता है-- 
“भगवान्‌ विष्णु के पद-क्रमलों से यह निकली है, शंकर के जटाजूट में 
इसने वास किय है, हजारों ब्रह्मषियों और राजपियों ने इसके तीर पर 
तपस्या को है, अनन्त पुण्य-कृत्य इसके किनारे हुए हैं--ऐसी यह पवित्र 
गंगामाई है। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है। 
बह्‌ ऑंक््सीजन-हाइड्रोजन वाल; भी नहाता है । अव देह-शुद्धिरूपी फल 
तो दोनों को ही मिला परन्तु उस भक्त को देह-शुद्धि के साथ ही चित्त- 
शुद्धि रूपी फल भी मिला । यों तो गंगा में बैल भी नहाए, तो उसे देह- 
शुद्धि प्राप्त होगी । शरीर की गंदगी निकल जाएगी Teg मन का 
मैल कैसे घुलेगा ? एक को देह-शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को, 
उसके अलावा, चित्त-शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला । 
स्वान करके सूर्य-नमस्कार करनेवाले को व्यायाम का फल तों 
मिलेगा ही । परन्तु वह आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना 
के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य-लाभ होता ही 
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है, साथ ही बुद्धि की प्रभा भी 'निखरती है। आरोग्य के साथ ही 
स्फूति और प्रतिभा भी उसे सूर्यनारायण से मिली । 


परन्तु वह इसलिए कर्म नहीं करता कि उसकी उदर-पूर्ति हो; बल्कि 
भोजन को वह एक साधन मानेगा, जिससे उसका शरीर खेती करने योग्य 
रहता है । स्वधर्म उसका साध्य और भोजन उसका साधन हुआ । परन्तु 
जो दूसरा किसान होगा, उसके लिए उदर-पूर्ति साध्य और खेती रूपी 
स्वधर्म उसका साधन होगा । ऐसी यह एक-दूसरे से उल्टी अवस्था है । 
दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताते हुए यह वात मजेदार 


ढंग से कही गई है। जहां दूसरे लोग जाग्रत रहते हैं, वहां कर्मयोगी 


`~ 


रहता है । हम उदर-पूर्ति के लिए जाग्रत रहेंगे, तो कर्मयोगी इस बात के _ 


लिए जांग्रत रहेगा कि उसका एक क्षण भी विना कर्म के न जाए। 
ag खाता भी है, तो मजवूर होकर । इस पेट के मटके में इसीलिए कुछ 
डालता है कि डालना जरूरी है । संसारी मनुष्य को भोजन में आनन्द 
आता है, योगी को भोजन में कष्ट होता है । इसीलिए वह स्वाद ले- 
लेकर भोजन नहीं करेगा । संयम से काम लेगा । एक की जो रात, वही 
दुसरे का दिन और एक का जो दिन, वही दूसरे की रात । अर्थात्‌ जो 
एक का आनन्द वही दूसरे का दुःख और जो एक का दुःख, वही दूसरे 
का आनन्द होता जाता है संसारी और कर्मयोगी--दोतों के कर्म तो 
एकसे ही हैं; परन्तु कर्मयोगी की विशेषता यह है कि वह फलासक्ति छोड़ 
कर कर्म में ही रमता है । संसार की तरह योगी खाएगा, पीएगा, सोएगा 
परन्तु तत्सम्बन्धी उसकी भावना भिन्न होगी । इसीलिए तो आरम्भ में ही 
स्थितप्रज्ञ की संयम-मूति खड़ी कर दी गई है, जबकि गीता के अभी 
सोलह अध्याय वाकी हैं । 

संसारी पुरुष और कमंयोगी, दोनों के कर्मों का साम्य और वैषम्य 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सोता रहता है । जहां दुधरे लोग निद्रित रहते हैं,.वहां कर्मयोगी जाग्रत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६० 


तत्काल दिखाई दे जाता है । फर्ज कीजिए, कर्मयोगी, गो-रक्षा का काम 
कर रहा है, तो वह किस दृष्टि से करेगा ? उसकी यह भावना वनी 
रहेगी कि गो-सेवा करने से समाज को भरपूर दूध मिलेगा, गाय कें 
बहाने मनुष्य का. निचली पशुःसूष्टि से प्रेम-सम्बन्ध जुड़ेगा । यही नहीं 
कि मुझे वेतत मिलेगा । वेतन तो कहीं गया नहीं, परन्तु असली आनन्द, 
सच्चा सुख इस दिव्य भावना में है । - 

कर्मयोगी का कर्म उसे इस विश्‍व के साथ समरस कर देता है । तुलसी 
को जल चढ़ाए विना भोजन नहीं करेंगे--यह वनस्पति-सृष्टि के साथ 
हमने प्रेम-सम्वन्ध जोड़ा है । तुलसी को भूखा रखकर मैं कैसे पहले खा 
लूं.? इस तरह गाय के साथ एकरूपता, वनस्पति के साथ एकरूपता 
साधते-साधते हमें सारे विशव से एकरूपतां साधनी है । भारतीय युद्ध _ 
में शाम होते ही सव लोग तो साय॑-संध्या करने के लिए चले जाते हूँ, _ 
परन्तु भगवान श्रीकृष्ण रथ के घोड़े खोलकर उन्हें. पानी दिखाते, _ 
खरहरा करते और उनके शरीर से शल्प निकालते है । उस सेवा में | 
भगवान्‌ को कितना आनन्द आता था! कवि यह वर्णन करते हुए , 
अघाते ही नहीं । अपने पीताम्बर में दाना-चंदी लेकर घोड़ों को देनेवाले । 
उस पार्थ-सारथी का चित्र अपनी आँखों के सामने खड़ा कीडिए और | 
कर्मयोग के आनन्द की कल्पना का अनुभव कीजिए । प्रत्येक कर्म भानो _ 
आध्यात्मिक, उच्चतर पारमाथिक कर्म है। खादी के ही काम को ; 
लीजिए । कंधे पर खादी गांठ रखकर फेरी लगानेवाला बया ऊब नहीं _ 
जाता ? नहीं, क्योंकि वह इस विचार में मस्त रहता है कि देश में जो 
मेरे करोड़ों नंगे-भूखे भाई-वहन हैं, उन्हें दो रोटी खिलानी है । उसका 
वह गजमर खादी बेचना समस्त दरिद्रनारायण के साथ जुड़ा हुआ होता _ 


EA Ts के | 


है। ; a 
(fra कर्मयोग में अद्‌भुत सामथ्ये है । ऐसे कमे से व्यक्ति और | 
समाज, दोनों का परम कल्याण होता है । स्वधर्मांचरण करनेवाले 
कर्मयोगी की शरीर-यात्रा तो चलती ही है, परन्तु सदा-सर्वदा उद्योगरत 
रहने के कारण उसका शरीर नीरोग और स्वच्छ रहता है । उसके इस _ 
कर्म की बदौलत उसके समाज का भी, जिसमें वह रहता है, अच्छी तरह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६१ 


योग-क्ेम चलता है । कर्मयोगी किसान, इसलिए कि पैसा ज्यादा मिलेगा, 
अफीम और तम्बाकू नहीं वोएगा, क्योंकि वह अपने कर्म का सम्वन्ध 
समाज-मंगल के साथ जोड़े हुए है। स्वधमं रूप कमं समाज के लिए 
हितकारी ही होगा । जो व्यापारी यह मानता है कि मेरा यह व्यवहार 
रूप कर्म समाज के हित के लिए है, वह भी कमी विदेशी कपड़ा नहीं « 
वेचेगा । उसका व्यापार समाजोपकारक होगा । _अपने को भूलकर 
मं पैदा होते है. उसमें eraen, सश और लोन ल है 
कमयोगी के कर्म के फलस्वरूप उसकी शरीर-यात्रा तो चलती ही 
है, उसकी देह और बुद्धि तेजस्वी रहती है और समाज का भी कल्याण 
होता है । इन दो फलों के अलावा चित्त-शुद्धि का भी महान्‌ फल उसे 
मिलता है । कर्मणा शुद्धि:--ऐसा कहा गया है। कर्म चित्त-शुद्धि का 
साधन है; परन्तु सर्वसाधारण जो कर्म करते हैं, वह नहीं । कर्मयोगी 
जो अभिमंत्रित कर्म करता है, उसी से चित्तशुद्धि होती है । महाभारत 
में तुलाधार वैश्य की कथा है। जाजलि नामक ब्राह्मण तुलाधार के पास 
`ज्ञानःप्राप्ति के लिए जाता है । तुलाधार उससे कहते हैं-“'भैया, 
इस तराजू की .डंडी को सदा सीधा रखना पड़ता है।” इस वाह्यकमं 
को करते हुए तुलाधार का मन भी सीधा-सरल हो गया । छोटा बच्चा 
दूकान में आ जाय या बड़ी उम्र का, उसकी डंडी सबके लिए एक-सी 
रहती है-न ऊंची, न नीची । उद्योग का मन परं परिणाम होता 
है । कर्मयोगी के कर्म को एक प्रकार का जप ही समझो । उससे उसकी 
faga होती है और निर्मल चित्त में ज्ञान का प्रतिविव पड़ता है । 
अपने भिन्त-मित्न कर्मों से कर्मयोगी अंत में ज्ञान प्राप्त करते हूँ । तराजू 
की डंडी से तुलाधार को समवृत्ति मिली । सेता नाई बाल बनाया करता 
था । दूसरों के सिर का मैल निकालते-निकालते उसे ज्ञान हुभा--“देखो, 
मैं दूसरों के सिर का मैल निकालता हूँ, परन्तु क्या खुद कभी अपने सिर 
का, अपनी बुद्धि का भी मैते मैला निकाला है ? ” ऐसी आध्यात्मिक भाषा _ 
उसे उस कर्म से सूझने लगी । खेत का कचरा निकालते-निकालते करम- _ 
योगी को खुद अपने हृदय का वासना-विकाररूपी कचरा निकालने की _ 
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बुद्धि उपजती है। कच्ची मिट्टी रोंद-रोंदकर समाज को पक्की. 


हंडिया देने वाला गोरा कुम्हार उससे यह शिक्षा लेता है कि मुझे 
अपने जीवन की भी हंडिया पक्की वना लेनी चाहिए । इस तरह वह 


हाथ में थपकी लेकर 'हंडिया कच्ची है या पकक्री' यों संतों की परीक्षा . 
लेने वाला परीक्षक वन जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि कमं-_ 


- 


योगी जो-जो कर्म या धंधे करता है, उनकी भाषा में से ही उसे भव्य 
ज्ञान प्राप्त हुआ है । वे कर्म क्या थे, मानो उनकी अध्यात्म-शाला ही. ! 
उनके वे कर्म उपासनामय, सेवामय थे । वे देखने में व्यावहारिक, 
"परन्तु वास्तव में आध्यात्मिक थे । 
-कर्मेयोगी के कर्म से एक और श्री य लता भो फल मिलता है और वह 
Ci 
यहु पहले जन्मा हैं ऑर यह वाद को । जिनका जन्म पहले हुआ है, 
उनके जिम्मे बाद पैदा होने वालों के लिए उदाहरण वन जाने का 
काम रहता है । बड़े भाई पर छोटे भाई को, मां-वाप पर वेटे-वेटी 
को, नेता पर अनुयाथियों को, गुरु पर शिष्य को अपनी कृति के द्वारा 
अपना उदाहरण पेश करने की जिम्मेदारी है। ऐसा उदाहरण कर्म- 
योगियों के सिवाय और कौन उपस्थित कर सकता है! $ 


कर्मयोगी सदेव का चि ५ रहता है, क्योंकि कर्म में ही उसे आनन्द 
तृप्त होता है, तो भी क्म शिये वित्र उससे नहीं रहा जाता । तुकाराम 
कहते हे--“भजन से भगवान्‌ मिल गया, तो क्या इसलिए मैं भजन 
छोड़ दु ? भजन तो अव हमारा सहज धर्म हो गया ।” 
आधीं होता सतसंग । तुका झला पांडुरंग । 
त्याचें भजन राहीना । मूलस्वभाव जाईना N 
-- पहले सत्संग हुआ, जिससे तुकाराम पांडुरंग वन गया । उस. 
के भजन का तार अव टूटता नहीं । भला मूल स्वभाव भी कहीं 
छूटता है ?' 


T की सीढ़ी से चहकर शिखर तक पहुंच गये की सीढ़ी से चढ़कर शिखर तक पहुंच गये । परन्तु कर्मयोगी 


तव भी सीढ़ी नहीं छोड़ता । वह उससे छूट ही नहीं सकती । उसकी 
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इन्द्रियों को उन कर्मों को करने की सहज आदत पड़ जाती है। इस 
तरह स्वघर्म-कर्मरूपी सेवा की सीढ़ी का महत्त्व वह समाज को जचाता 
रहता है । ( 
समाज से ढोंग का मिटना बहुत ही बड़ी चीज है। ढोंग-पाखण्ड 
से समाज डूब जाता है । ज्ञानी यदि खामोश बैठ जाय तो उसे देखकर 
दूसरे भी हाथ-पर-हाथ धर कर बैठने लगेंगे। ज्ञानी तो नित्य-तृप्त 
होने के कारण आंतरिक सुख में तल्लीन रहकर खामोश रहेगा, परन्तु 
दूसरा मनुष्य भीतर से रोता हुआ भी कर्म-शून्य हो जाएगा । 
एक अंतस्तुप्त होकर स्वस्थ है, तो दूसरा मन में कुढ़ता हुआ भी 
स्वस्थ है--ऐसी भयानक स्थिति है। इसमें दम्भ, पाखण्ड बढ़ेगा । | 
अतः सारे संत शिखर पर पहुंचकर भी साधना का पल्ला वडो सतकता _! संत शिखर पर पहुंचकर भी साधना का पल्ला वडी सतंकता 
से पकडे रहे, आमरण स्वकमचिरण करते रहे। माता बच्चों के गह 
गुड़ियों के खेलों में रस लेती है । वह यह समझते हुए भी कि ये वना- 
बटी हैं, उनके खेलों में शरीक न हो, तो बच्चों को उसमें मज्जा नहीं 
आयेगा । र्तरी तुप्त होकर क थका तृप्त होकर कर्म छोड़ देगा, तो दूसरे अतृप्त रहते 
अतः कर्मयोगी मामूली आदमी की तरह कर्मे करता रहता है। 
वह यह नहीं मानता कि मैं कोई विशिष्ट मनुष्य हूं । औरों को अपेक्षा 
अनन्तगुना परिश्रम वह करता है । अमुक कमं पारमार्थिक है, ऐसी 
छाप लगाने की जरूरत नहीं है। कमं का विज्ञापन करने की जरूरत 
नहीं है । यदि तुम उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हो, तो अपने कर्म में औरों की 
अपेक्षा सौगुना उत्साह दीखने दो, कम खाना मिलने पर भी तिगुना 
काम होने दो, समाज की सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो । अपना 
ब्रह्मचर्यं अपने आचार-व्यवहार में दीखने दो । चन्दन की सुगन्ध वाहर 
फैलने दो । | 
सार यह कि कर्मयोगी फल की इच्छा छोड़ने से ऐसे अनन्त फल _ 
_प्राप्त करेगा, उसकी शरीरयात्रा चलती रहेगी, शरीर और बुद्धि _ करेगा, उसकी शरीरयात्रा चलती रहेंगी, शरीर ओर बुद्धि 
दोनों सतेज रहेंगे। जिस समाज में वह विचरेगा, वह समाज सुखी 
होगा । उसकी चित्त-शुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाज से 
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` दरजी का तो कोई कुम्हार का, कोई बुनकर का, कोई माली का, कोई 
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ढोंग, पाखंड मिटकर जीवन का पवित्र आदर्श हाथ लगेगा । कमयोग | 
की यह अनुभवसिद्ध महिमा है । E 
कर्मयोगी अपना कर्म औरों की अपेक्षा उत्कृष्ट रीति से करेगा, 
क्योंकि उसके लिए कर्म ही उपासना है, कर्म ही पुजा-विधान हे । मैंने 
भगवान्‌ का पूजन किया । फिर पूजा का नेवेद्य प्रसाद के रूप में 
पाया । परन्तु क्या वह नेवेद्य उस पुजा का फल है ? जो नैवेद्य के लिए 
पूजन करेगा, उसे प्रसाद का अंश तो तुरन्त मिलेगा ही । परन्तु जो 
कर्मयोगी है, वह अपने पूजा-क्रमं के द्वारा परमेरवर-दर्शन रूपी फल 
चाहता है । वह उस कर्म की कीमत इतनी थोड़ी नहीं समझता कि सिर्फ 
प्रसाद ही मिल जाय । वह अपने कर्म की कीमत कम आंकने के लिए 
तैयार नहीं है । स्थूल नाप से वह अपने कर्मो को नहीं नापता। जिसकी 
स्थूल दृष्टि है, उसे फल भी स्थूल ही मिलेगा । खेती की एक कहावत 
है--“गहरा वो, पर गीला वो।' महज गहरे जोतने से काम नहीं 
चलेगा, नीचे तरी भी होनी चाहिए । गहराई और तरी, दोनों होंगी 
तो भुट्टा बड़ा, कलाई के वरावर निकलेगा । अतः कर्म गहरा अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट होना चाहिए । फिर उसमें ईश्वर-मक्ति, ईक्वरार्पण रूपी तरी 
भी होनी चाहिए 1 कमंयोगी गहरा करके उसे ईश्वरापेण कर 
देता है। EE 
परमार्थ के सम्वन्ध में कुछ वाहियात कल्पनाएँ हमारे अन्दर फैल 

गई हैं 1 लोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया, उसे हाथ-पाँव हिलाने i 
की जरूरत नहीं । कहते हैं, जो खेती करता है, खादी बुनता है, वह केसा 
, परमार्थी ? परन्तु कोई यह नहीं पूछता कि जो भोजन करता है, वह | 
` कैसा परमार्थी ? कमंयोगियों का परमेश्वर तो कहीं घोड़ों को खरहरा ; 
करता है, राजसूय-यज्ञ के समय जूठी पत्तलें उठाता है, जंगल में गाये | 
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चराने जाता है । वह्‌ द्वारकानाथ फिर जब कभी गोकुल जाता था, तो 


_ वंसी वजाता हुआ गायें चराता था । सो संतों ने तो घोड़ों को खरहरा 


करने वाला, गाये चराने वाला, रथ हाँकने वाला, पत्तल उठाने वाला, यु 
छिपने वाला, कर्मयोगी परमेश्वर खड़ा किया है और खुद संत भी कोई ; 
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धान कूटने-पीसने का, कोई बनिये का, तो कोई नाई का, कोई मरे ढोर 
खींचने का काम करते-करते मुक्त पदवी को प्राप्त हुए हैं। a=. 
ऐसे इस दिव्य कर्मयोग के ब्रत से मनुष्य दो कारणों से डिगता है । 

इस सिलसिले में हमें इन्द्रियों का विशिष्टि स्वभाव ध्यान में रखना ( 
चाहिए । हमारी इन्द्रियाँ सदैव 'यह चाहिए और वह नहीं चाहिए--' 

ऐसे इंदरों से घिरी रहती हैं। जो चाहिए उसके लिए राग अर्थात्‌ प्रीति 
और जो न चाहिए, उसके प्रति हेष.उत्पन्न होता है। ऐसे ये राग-द्वेप, 
काम-क्रोध मनुष्य को नोच-नोच कर खाते हैं। कमंयोग वैसे कितना 
बढ़िया, कितना रमणीय, कितना अनन्त फलदायी है । परन्तु ये काम- 
क्रोध “इसे ले और उसे छोड--ऐसा झगड़ा हमारे गले वांधकर दिन- 


रात हमारे पीछे पड़े रहते हैं। स्थितिप्रज्ञ जिस प्रकार संयम कीर्मत _ - 


होता है, उसी प्रकार कर्मयोगी को वनना चाहिए । 
TS SS 
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पौराणिक संस्कृति 
आचार्य भास्करानन्द लोहनी 


ईसा से पूवं १०० वषं से लेकर ७०० वषं पूर्वं तक जिस काल में पुराणों 


का पुननिर्माण, संशोधन, परिवतन और परिवर्धन हुआ; वास्तव में वह | 


इस प्रकार का समय था जवकि वैदिक धमं के प्रति लोगों में आस्था नहीं 
रह गई थी । उक्त समय में वेदिक धर्म का स्वरूप भी विकृत हो चुका 
था, आध्यात्मिक, भौतिक तथा चारित्रिक उन्नतिं यज्ञों का उद्देश्य नहीं 
रह गया था । अपितु अपने स्वार्थ के लिए शास्त्र-विघि के विपरीत यज्ञ 
होते थे और हिंसा का नग्न नृत्य हो रहा था । ' साथ ही स्वार्थी तत्त्वों 
के कारण मानव जीवन भी सुखमय नहीं था । अनेक प्रकार की आधि- 
व्याधियाँ, जीविका के साधनों का अभाव था-_अज्ञान और पाप के 


कारण जन-जीवन दुःख से आवृत था । वास्तव में दुःख एक वरदान है । | 


दुःख से मानव भ्रष्ट भी होता है और सुधरता भी है ! सुख में पले 
व्यक्ति को जब दुःख मिलता है तव उसे वाह्य स्थिति का ज्ञान होता है, 
मोहान्धकार हटता है, संसार के वास्तविक जीवन का सत्य-सत्य अनुभव 
होता है, और तभी मनुष्य परमार्थं के प्रति सोचता है । 

इसी प्रकार जीवन का सत्य दर्शन उक्त समय में राजपरिवार में 
पले एक युवराज शुद्धोधन को हुआ, और यह जीवन-दर्शन वैदिक धम 
के पाखण्डी स्वरूप का एक प्रवल विरोध था ! वौद्ध धर्म के रूप में एक 
नया आन्दोलन चला जिसका उद्देश्य दु:ख के कारणों का ज्ञान और उस- 
का परिहार था । वास्तव में यह उस समय की परमावश्यकता थी । 
यही तो मानव-मात्र का प्रश्‍न था, आखिर दुःख क्यों होता है ? दु.खी 


मानव सर्वप्रथम दुःखों से छुटकारा चाहता है; स्वर्ग, भोग तो बाद की | 


बातें हैं। जहां मानव सुखी नहीं है, पेट भरने को अन्न नहीं, पीने को 


जल नहीं, रहने को घर नहीं और तन ढकने को बस्त्र नहीं--सवंत्र ड 


i 
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निराशा, वहाँ मानव उस स्वं के कल्पित सुख-मोगों को क्या चाहेगा ? 
भ्रातः भोजन तो मिल गया, किन्तु रात्रि का क्या होगा ? जव यही 
समस्या हल नहीं होती, तो वह मरने के उपरान्त यज्ञों के प्रसाद-स्वरूप 
मिलने वाले उन स्वर्गीय भोगों की क्या आशा करे ! वह यह कैसे मान 
ले कि जव इस जन्म में सुख की कोई आज्ञा नहीं, अगले जन्म में उसे 
सुख मिलेगा ? 

भूतकाल तो वीत चुका है, उससे कोई प्रयोजन नहीं और भविष्य 
जव आयेगा तव देखा जायेगा, वास्तविक प्रश्‍न वर्तमान का उठता है। 
दुःख क्यों होता है ? क्‍या इस gana जीवन से उत्थान सम्भव नहीं 


* है? यह मानव-मन का सदैव का प्रश्‍न है ! जब बौद्ध धर्म चला तो 


उसका मुख्य नारा था--'दुःख के कारणों का जान और परिहार का 
उपाय' बुद्ध को जो 'शोध' (ज्ञान) हुआ वह यही था कि दुःख क्यों होता 
है और उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है ? इस तत्त्व का ज्ञान ! 
यह्‌ तत्कालीन जनता के लिए 'जिन खोजा तिन पाइयां' था--एतदथं 
मानव जाति का वौद्ध घमं करे प्रति आकृष्ट होना स्तरभाविक ही था क्यों- 
'कि यहाँ पर वौद्ध धर्म का विषय नहीं है, एतदर्थ वौद्ध धर्म की सफलताओं 
और असफलताओं पर यहां प्रकाश हम नहीं डालेगे-हमारा तात्पर्य 
केवल यह स्पष्ट करने का है कि उक्त समय में बौद्ध-शिविर के प्रति 
लोगों में आकर्षण हो रहा था । नर 
वास्तव में वह समय धामिक क्षेत्र में संक्रमण-काल था, इसका एक 
कारण और भी रहा। वेदकालीन धर्म अत्यन्त कठिन था, एक तरफ 
यज्ञीय उपासना थी, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक चिन्तन । प्रतिदिन 
पंचयज्ञ, संध्या, स्वाध्याय, तर्पण, होम, जप और देव-पूजन की अनिवायंता 
आदि विषम कतंव्य थे। चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थः वानप्रस्थ, 
संन्यास) में जीवन-यापन और भी कठिन था । वैदिक धमं की दुरूहता के: 
कारण मानवों के मन में इस प्रकार की भावनाओं का उदय हुआ कि इन 
सव भंभठों को छोड़कर कोई एक. सरल मार्ग निकाला जाय । यहे 
प्रवृत्ति केवल मारत में ही नहीं हुई अपितु सारे विश्व में हुई--जिसके' 
-आधारः पर वौद्ध, ईसाई और इस्लाम.आदि अनेक नये घमो का जन्म 
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हुआ | अस्तु । 

; उक्त संक्रमण-काल में हमारे पुराणकारों ने वेदिक धर्म को नया 
स्वरूप देकर उसे पूर्णत: नष्ट होने से जिस प्रकार वचा लिया उसके हेतु 
मानव-जाति चिर-ऋणी रहेगी । भारतीय संस्कृति में पुराणों का अपना 
विशिष्ट महत्त्व है। भारतीय जनजीवन में वैदिक परम्परा को जीवित 
रखने, वेद-विरोधी वौद्ध धर्म के प्रचार से वेदानुगामी जनता को वचाये 
रखने का श्रेय पुराणों को है। मैं निःसन्देह यह कह सकता हूँ कि यदि 
पुराणों का पुनःसंकलन नहीं किया जाता तो वौद्ध धर्म के विश्वव्यापी 

“आन्दोलन के सामने ' वैदिक धर्म-परम्परा का अस्तित्व रहना असम्भव 
था, एतदर्थ पुराणों को वैदिक संस्कृति का 'जीवन” कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति न होगी। ; 

पुराणों के महत्त्व को अनेक दृष्टियों से आंका जा सकता है । पुराणों 

ने वेदनिहित धर्म को ही ज्ञानगम्य सरल भाषा में जनसमूह के सामने 
रखा है और उसे इस प्रकार के कथांनकों में लिखा है जिसमें स्वभावतः 
रुचि हो, और धर्म के प्रचार के साथ ही प्रसार भी हो जाय । प्राचीन 
काल में वेदिक ग्रन्थों के अध्ययन और श्रवण आदि का अधिकार कर्मणा 
हिजातियों को था--किन्तु पुराणों के इस संवर्धन-काल में बी: दरक धर्म 


विकृत हो चुका था जिससे जाति व्यवस्था जन्मना कल्पित कर ली गई 


थी और वैदिक धर्मानुयायी वहुसंख्यक दल चतुथं वर्ण शूद्रा दि को अति 


हीन अवस्था में देखा जाता था, धर्म के क्षेत्र में इस वर्ण को वहिष्कृत कर 


दिया गया था--अर्थात्‌ वेदिक मंत्रों का पाठ करने, उन्हें सुनने तथा उस 


के तत्त्व को समझने का अधिकार उन्हें नहीं था.। यहाँ तक कि कोई 


शूद्र मंत्रों को सुन ले, तो उसके कानों के छेदों को रांगे से वन्द कर 
दिया जाता था--अवश्य ही यह ऐसी अवस्था थी कि तथाकथित शूद्र 
वर्ण वैदिक धर्म का त्याग कर वौद्ध शिविर में स्वागत भाव से प्रवेश 
पा जाता था । वास्तव में जिस व्यक्ति को अपने धर्म सम्वन्धी तत्व 
जानने या सुनने का अधिकार न हो और कदाचित प्रमाद से सुन लेने 
पर गरम रांगे से उसक कान भर दिये जायं, उस धर्म क॑ प्रति क्‍या 


आस्था हो सकती है ? जबकि दूसरे पक्ष से प्रेमपूर्वक आह्वान हो रहा J 
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şt ! पुराणकारों ने इस समस्या का भी समाधान निकला और अपने 
पुराणों को मनुष्य मात्र के प्रति सुलभ किया । वे शूद्र जो कि धर्म-रूपी 
गंगा को तृण्णापूवंक देखते थे किन्तु उसके जल का पान और उसमें 
स्नान नहीं कर सकते थे, पुराणकारों ने उसे सबके हेतु सुलम कर दिया । 
वास्तव में सभी मानवों को समानाधिकार देने, वर्ण तथा जाति-च्यवस्था 
की संकीर्णता को हटाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पुराणों का 
साहित्य किसी जाति fra, धर्म विशेष, वर्ण विशेष की संकीर्णता में 
वंधा नहीं है। ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक, शूद्रों से परे नीच अन्त्यजो 
तक, वेदिक घर्म से वाह्य म्लेच्छादि विधमियों तक वे चाहे स्त्री हों 
अथवा पुरुष--सवका उनके प्रति समानाधिकार है--उनमें सवको पावन 
करने की शक्ति है । 

भारत में आज जो संस्कृति विद्यमान है वह पुराणों के संवर्धन- 
काल से अव तक गत दो हजार से अधिक वर्षों से पुराणों पर ही 
आधारित है। पुराणों ने सभी वर्गों और सभी अवस्थाओं के व्यक्तियों 
में धामिक श्रद्धा उत्पन्न की, मनोरंजक कथा-साहित्य के द्वारा उदात्त 
भावनाओं की शिक्षा दी ओर विभिन्न उत्सवों, उपवासो के माध्यम 
से सांस्कृतिक चेतना को जन्म दिया | : 

मूल रूप में वैदिक धमं की दो धाराएं थीं -यज्ञकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड । यह तो हम कह ही चुके हैं कि उक्त समय में हिसा के 
कारण यज्ञीय उपासना तो समाप्तप्राय थी, और बौद्ध धर्म हिसा का 
प्रवल विरोधी था--जिससे यज्ञीय उपासना को जीवित रखना कदापि 
सम्भव नहीं था । किन्तु साथ ही ज्ञानकाण्ड भी समयानुकूल नहीं था, 
क्योंकि ईदवर कया है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, 
इत्यादि दार्शनिक विषय तो उस समय विचारने के हैं जब राष्ट्र 
समृद्ध हो और मानव को जीवनोपयोगी वस्तुएं आसानी से सुलभ हो 
जाएं जैसा कि वेदों के अनुवादक पाइचात्य विद्वान्‌ भँक्समूलर ने कहा 


'अभाव के समय में जबकि मनुष्य के सामने मकान, कपड़ा, रोटी का | 


प्रश्‍नवाचक चिल्ल सामने रहता है, दार्शनिक विचार सम्भव नहीं हैँ।' 


में थी। उस ; 
यही समस्या _ उक्त, समय में थी Maha मत जतका के रति भी पर 


R 


E 
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` जनता में कैसी अरुचि थी इसका आभास वौद्ध साहित्य से भी चलता 
: है। मज्किम निकाय (ao ७२) में गौतम बुद्ध ने :कहा है--मैं विश्‍व 
तथा आत्मा के सम्बन्ध में चलने वाले तत्त्व-चर्चा की उपेक्षा ही करता 
हूं, क्योंकि वह विचार जटिल समस्याओं का जन्मदाता एक अरण्य ही 
है, बुद्धि का बन्धन अमोत्पादक तथा दुःख, निराशा, सन्तापदायक है ।' 
इसी प्रकार मज्झिम निकाय (सुत्त ६३) में स्पष्ट कहा है कि “मैं 
दार्शनिक विषयों पर कुछ नहीं कहूंगा, मनुष्य को आत्मा या परलोक 
अथवा ईश्वर सम्वन्धी दार्शनिक विषयों पर नहीं पूछना चाहिए, हमें 
वर्तमान स्थिति पर देखना होगा--जिससे दुख का विनाश हो सके ।' 

इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त समय में इस प्रकार के मध्यम 

मार्ग की आवस्यकता थी जिससे सांस्कृतिक चेतना हो, समाज में उसके 
प्रति आस्था हो, और जन-साधारण को उसके प्रति यह विश्‍वास 
हो कि अवश्य ही यह हमारे दुःखों को दूर करने में समर्थ है पुराण- 
कारों ने यह मार्ग भी चुना, कथाओं के माध्यम से जन-साधारण में 
यह विश्‍वास दिलाया गया कि भगवान्‌ सम्पूर्ण दुःखों को हुरने वाले हैं 
और भगवान्‌ अपने भक्तों का दुःख किंस प्रकार हरते हैं, भक्तों के हेतु 
कँसे वैकुण्ठ छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, एक ग्राह से ग्रथित हाथी को छुड़ाने 
कैसे गये--इस प्रकार लाखों-कारोड़ों उपाख्यान पुराणों में विद्यमान 
हैं | यह एक सत्य है †क किसी कथा को सत्य या दार्शनिक रूप में ` 
कहा जाय तो मध्यम शिक्षित व्यक्ति उस कथाकार को 'पागल' की ही 
उपाधि देगा, क्योंकि अपठित व्प्रक्ति वास्तविकता की गह्राइयों को नहीं 
मापता है, उसे केवल कथानक जंच जाय यह काफी है, भले ही उसको 

. जितना वढ़ा-चढ़ाकर कहें, उसको इसमे प्रयोजन नहीं--एतदर्थ 
पौराणिक कथाओं में अत्युक्ति भी है। ग्राह के द्वारा ग्रस्त गज ने ईडवर- 
स्मरण किया, और उसे इस प्रकार की आत्मश्क्ति मिली जिससे वह 
ग्राह के पंजे से छूट गया । कहानी के इस सामान्य रूप में अपठित 
जन-साधारण को आकवित करने की शक्ति कम है, जवकि कल्पना के 
पुट में कथानक को वृद्धि कर गज की पुकार पर वैकुण्ठ से भगवान्‌ 
का दौड़ पड़ना जन-साधारण के हेतु रुचिकर हो गया है । 
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इसके वाद प्रश्‍न यह उठता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के उपाय 
क्या हैं जिससे वह प्रसन्न हो, और मानव के दुःखों को दुर करे ? 
जहाँ तक ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रइन है, उसके प्रति पुराणों ने 
कोई नये मत का प्रतिपादन नहीं किया, अपितु वैदिक धर्म में वणित 
अहिसा,.सत्य का पालन, दथा, शौच, दान, चोरी का त्याग आदि जो 
मानवीय गुण हैं, उन्हीं का प्रतिपादन किया । पुराण ही क्या विशव में 
प्रचलित जितने भी धमं हैं, इस विषय पर सभी एकमत हैं, किन्तु इन 
मानवीय गुणों को जीवन में घटित करने की प्रणालियां भिन्न-भिन्न 
हैं । इसी , प्रकार पुराणों ने इन मानवीय गुणों को अपने जीवन में 
सार्थक करने हेतु नई प्रणालियों को जन्म दिया, और वही आज 
हमारे बीच पर्व तथा उत्सवो के रूप में विद्यमान zi 

सत्य का पालन एक महान्‌ मानवीय गुण है। सत्य की उत्पत्ति 
'ऋत' शब्द से है, जो नीति का परिचायक है, किन्तु सदा सत्य वोलो, 
सत्य का पालन करो, इससे ईर्वर प्रसन्न होगा, इतना कह देना उस 
समय काफी न था जवकि यही मूलमन्त्र है। एतदर्थं इसमें कथानक 
जोड़ा गया, जिसमें उन लोगों का उदाहरण दिया गया जिन्होंने सत्य 
का पालन किया था और उनसे प्रसन्नं होकर ईश्वर ने उन्हे दुःखों से 
छुटकारा दिलाया था । वैदिक साहित्य में जो सत्य आत्मसात करने 
का विषय था--यहां पर उसके ग्रहण हेतु एक सांस्कृतिक पर्व का 
भ्रायोजन किया गया, जिसमें अपने मित्रों, वान्धवों के साथ उपस्थित 
होकर सत्य के सम्वन्ध में इस कथानक को सुनना होता था तथा 
सत्य” को ही ईश्वर का प्रतीक मानकर उसका पूजन कर इस समारोह 
के अवसर पर सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा होती. थी । इस तरह्‌ 
सत्य के नाम पर सत्यनारायण का पूजन तथा कथा का आविर्भाव 
हुआ । सत्य को इस प्रकार नया रूप देने में कई हित थे, जहाँ सत्य 
को चुपचाप आत्मसात करने में कोई सांस्कृतिक चेतना नहीं होती 
वहां एक समारोह का आयोजन कर दिया गया, तथा इस अवसर पर 
सार्वजनिक क्षेत्र में सत्य पालन की प्रतिज्ञा करना उस प्रतिज्ञा के पालन 
में भी सहायक होगा । समाज के बीच जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसका . 
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: -वर्णों को अपनाने, उन्हे आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है । | 
` वे भी हमारे ही अंग हैं, उन्हें कैसे त्याग सकते हैं? और उन्हें भी 
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पालन करना ही पड़ता है, अन्यथा चुपचाप की गई प्रतिज्ञा किसी 
कठिन परिस्थिति के समय मंग भी हो सकती है। एक समारोह का 
आयोजन कर उसमें सत्य-पालन की प्रतिज्ञा करने से सत्य का प्रचार 
होगा और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी । इसी प्रकार 
सत्य सम्बन्धी कथानक सुनने से भी सत्य के प्रति लोगों में श्रद्धा उत्पन्न 
होगी--कथानक को सुनने में भी लोगों की रुचि रहे, इस उद्देश्य से 
पुराणकारों ने कथानक को सुनना भी पुण्य घोषित किया है और 
कथानक को सुनने-क्रहने में समान पुण्य कहा है ताकि कथानक सुनाने 
में भी लोगों की रुचि रहे। इस प्रकार पुराण का विषय एकार्थक 
नहीं, अपितु अनेकार्थक है । 

जिस प्रकार पुराणों ने द्विजेतर जातियों को धर्मशास्त्र सुनने और 
अध्ययन करने का अधिकार दिलाया, उसी प्रकार समाज में भी उन्हें . 
स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है । होली जैसे पर्व के अवसर पर 
द्विजातियों और अन्य जातियों में समानता तथा एकता का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । श्वपच एक सबसे निम्न श्रेणी की हीन जाति है, 
वर्तमान समय में जमादार आदि उसके प्रतिरूप हूँ । यद्यपि यह जाति 
कर्मणा है, एतदर्थ द्रिजाति आदि के इससे सदेव वे सम्बन्ध नहीं हो 
सकते--जैसे कि औरों के प्रति--यहाँ तक कि अद्यावधि कुछ लोग 
इनके स्पर्शं हो जाने से स्तान अनिवायं मानते हैं। किन्तु होली के 
रूप में एक इस प्रकार का पर्व आयोजित किया है, जहां वर्ण-व्यवस्था 
के कोई बन्धन नहीं रह जाते, चाहे कितना ही उच्च कुलीन ब्राह्मण 
क्यों न हो, उसके लिए भी उस दिन इवपच का आलिंगन करना | 
अनिवार्य है और जव तक वह्‌ इस क्रिया को नहीं करता है तब तक | 
अपवित्र ही माना जाएगा । कैसी एकात्मता है--जिस इवपच के स्पर्शे- 
मात्र से मानव-तन अपवित्र हो जाता था, आज उसी इवपच का स्पर्श 3 
परम पवित्र ब्राह्मण को भी पवित्र करने की सामर्थ्यं रखता है। | 
वास्तव में होली एक पावन पर्व है, जिस दिन हमें अपने अन्य सहायक 
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संतोष होता है कि हम उन्हें अपना ही अंग मानते हैं और जातीयता 
से उत्पन्न तनाव दूर हो जाता है। यद्यपि होली पर्वे केवल जातीयता 
पर ही आधारित नहीं है, वह अनेक विषयों का प्रतीक पर्व है किन्तु 
हम यहाँ उसके केवल एक अंग का ही उल्लेख कर रहे हैं । 

इसी प्रकार अन्य भी हमारे जितने पर्व और उत्सव हैं उन सबमें 
उदात्त भावनाएं निहित हैं । आत्मशक्ति, संगठन-शक्ति और बुद्धि के 
सहारे सभी आपदाओं, दुःखों पर विजय मिलती है, यह विश्‍वास लेकर 
शक्ति-उपासना की परम्परा चली । यहाँ भी शक्ति से काम लो, संगठन 
करो, घैये और बुद्धि से काम लो-यह उपदेश प्रभावशाली न था, 
और शक्ति को प्रतीक मूर्ति का निर्माण हुआ । आत्मविश्वास---संग- 
ठनात्मक शक्ति और बुद्धि के द्वारा किस प्रकार देवी ने दानवों पर 
विजय प्राप्त को--कथानक का निर्माण हुआ और सामूहिक रूप से 
अथवा व्यक्तिगत रूप से शक्ति की प्रतीक मूर्ति के सामने शक्ति का 
महातम्यपठन तथा श्रवण करने की परम्परा चली, जिसंसे लोगों के प्रति, 
आत्मविश्वास के प्रति प्रेरणा मिली। इसी प्रकार पारिवारिक जीवन 
के प्रति भी सदाचार-युक्त प्रेरणादायक कथानकों की सृष्टि हुई। पति- 
ब्रताओं की कथाएं, राम तथा कृष्ण जैसे महापुरुषों का जीवन-चरित्र 
पारिवारिक जीवन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। गृहकलह जैसी 
पारिवारिक बुराइयों से लोभी मानव-्रवृत्ति को सजग कराने के 
उद्देश्य से महाभारत जैसे कथानकों का संकलन किया गया । मानवीय 
उदात्त गुणों के पालन से मनुष्य ही मानव से ईश्वर (राम, कृष्ण 
आदि) वन जाता है, और मानव ही दानीय अनैतिक कर्मो का आश्रय 
लेने पर मानव से दानव .(रावण ब्राह्मण वंश में जन्मा था। वह 
ब्राह्मण एवं कमंकाण्डी के रूप में रामेश्वरम्‌ की स्थापना में स्वयं राम 
का पुरोहित भी रहा ।). वन जाता है। | 

पुराणों की इन विशेषताओं के कारण ही आयें-संस्कृति विश्वव्यापी 
बौद्ध घर्म एवं आक्रमणकारी इस्लाम धर्मे के वीच भी सुरक्षित बची रह 
गई । निःसंदेह वैदिक संस्कृति की परम्परा को स्थायी एवं जीवित रखने 
का श्रेय पुराणों को है--इससे पुराणों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता हैं। 
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जेन और बौद्ध | 
| 


बलदेव उपाध्याय 


जेल अर्म का उदय 
कतिपय विद्वानों की धारणा है कि कर्म-प्रधान वैदिक संस्कृति के समा- | 
नान्तर रूप से निवृत्तिमार्गी श्रमण संस्कृति की धारा प्रवाहित हुई थी । | 
मध्ययुगीन जैन पुराणों में इसकी पर्याप्त चर्चा है। श्रमण संस्क्रति की 
आधारशिला अहिंसा, तपस्या, योग-चर्या आदि धामिक आचारों पर 
अत्यधिक आग्रह माना जाता है। इस संस्कृति का प्राचीनतम सन्देह- 
वाहक जैन धर्म तथा जैन दर्शन है । इस धर्म के उदय के विषय में भी 
मतभेद के-लिए स्थान है । जैन परम्परा के अनुसार आदि तीथंकर | 
ऋषभदेव ही इस मत के संस्थापक हैं । श्रीमद्भागवत में इनका चरित्र | 
तथा yaa उपदेश संकलित है जिसे जेन धमं के मूल उपदेशों का आधार | 
माना जा सकता है। ऐतिहासिक अनुशीलन के आधार पर इस धमं का उदय | 
विक्रम-पूर्वं अष्टम शतक अवश्यमेव माना जा सकता है जव अन्तिम | 
तीर्थकर से पूवंवर्ती तीर्थकर पाइर्वनाथ का आविर्भावकाल अंगीकृत किया | 
जाता है । उपनिषद्‌ युग के पीछे की शताब्दियों में वैदिक कर्मकाण्ड | 
तथा ज्ञानकांड के प्रति तीब्र विरोध की भावना जाग्रत हुई। दार्शनिक 
क्षेत्र में संदेहवाद का इतना प्रवल साम्राज्य स्थापित हो गया कि इस 
काल में उत्पन्न नाना मतों का अपना कोई निश्‍चित सिद्धांत होकर | 
वितंडावाद (परमत का खण्डन) ही जीवन का उद्देश्य था । उस युग 
की तीर प्रवृत्ति 'अक्रियावाद' की थी जिसके अनुसार न तो कोई कमं | 
है, न तो कोई क्रिया है और न कोई प्रयत्न है । इसके उत्तर में जैन | 
धमं ने 'क्रियावाद' का जोर से समर्थन किया और यह घोषणा की कि | 


| 


दार्शनिक अव्यवस्था के भीतर व्यवस्था की तथा धामिक संदेहवाद के 
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भीतर श्रद्धा की प्रक्ृष्ट प्रतिष्ठा करने के कारण जैन तथा वौद्ध ध्म 
जनता के प्रिय पात्र बने, परन्तु na मत युक्तिविहीन तथा तर्क-रहित 
होने के कारण अकाल में ही काल-कवलित हो गए। 


ज्ञान-भीमांसा : प्रनेकांतवाद 


जैन दर्शन का मेरुदंड है अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी नय । किसी 
भी पदार्थ को यथाथंतः समझने के लिए अनेक दृष्टियो की आवश्यकता 


होती. है । प्रत्येक पदार्थ की सापेक्षिकी सत्ता होती है अर्थात्‌ किसी अपेक्षा . 
से ही उसे 'सत्‌” कह सकते हैं, परन्तु वही उसका एकांत रूप नहीं है, . 


क्योंकि अन्य की अपेक्षा से उसे 'असत' भी मानना पड़ता है । मेरे हाथ 
की लेखनी लेखनी की अपेक्षा से अवश्य विद्यमान है, परन्तु मसीपात्र 
की अपेक्षा से वह उसी काल में 'असत्‌” है। अतः जैनियों की दृष्टि में 
. दृष्टिभेद ही पदार्थों की सत्ता तथा असत्ता का मूल पार्थक्य हेतु है । 
फलतः कोई भी वस्तु एकांततः सत्य नहीं है । संसार में जो कुछ 'है', 
वह किसी अपेक्षा से 'नहीं भी है । सर्वथा सत्‌ अथवा सर्वथा असत्‌ 
कोई वस्तु नहीं है । 


जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामश से पहले उसे सीमित तथा | 
सापेक्ष बनाने के विचार से 'स्यात्‌' विशेषण का जोड़ना आवश्यक होता 


है । 'स्यात्‌' (कथंचित्‌, किसी अपेक्षा से) शब्द अस्‌ धातु के विधि लिंग _ 


का तिङंतप्रतिरूपक अव्यय है । पुरोवर्ती घट के विषय में हमारा परामर्श 
स्यादस्ति’ (कथंचित्‌ विद्यमान है) ही हो सकता है, क्योंकि वर्तमान 
काल तथा देश की दृष्टि से विद्यमान रहने पर मी यह सत्ता त्रैकालिक 


नहीं अपितु सापेक्षिकी है । प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में या प्रत्येक 
दशा में हमारा घटजञान एकाकार नहीं हो सकता । पट की दृष्टि से घट | 
की सत्ता अविद्यमान है । 'सप्तमंगी नय' इसी अनेकांतवाद का विस्पप्ट | 


परिचायक है। 
'सप्तमंगी नय' कें सात रूप होते हैं : 
१. स्यात्‌ अस्ति==कथंचित्‌ है । 
२. स्यात्नासि= कथंचित्‌ नहीं है । 
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, स्यादस्ति च नास्ति च==कथंचित्‌ है और कथंचित नहीं है। 
, स्याद्‌ भवक्तव्यम्‌=कथंचित्‌ वर्णनातीत है । 
स्यादस्ति च अवक्तव्यं च (प्रथम तथा चतुर्थ का मिश्रण) । 
. स्यान्नास्ति च अवक्तव्यं च (द्वितीय तथा चतुर्थ का मिश्रण) । 
, स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं च (तृतीय तथा चतुर्थं का 
मिश्रण) । ; 

किसी भी पदार्थ के विषय में ये सातों अंग यथार्थ हैं तथा प्रत्येक 
पदार्थ को अनैकांतिक सिद्ध कर रहे हैं । अनेकांतिक तत्त्व न संदेहवाद 
का नाम है और न अनिश्‍चयवाद का अभिधान, प्रत्युत सापेक्षवाद का 
ही नामांतर है जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा ही समर्थित हो रहा है। 


तत्त्व-सोसांसा 


GAM Ku 


वस्तु अनंतधर्मातमक होती है । किसी मनुष्य के स्वरूप-ज्ञान के लिए 
उसके देश, काल, जाति, जन्म, धमं, वर्ण, समाज आदि का ही ज्ञान 
अपेक्षित नहीं है, प्रत्युत उन निषेधात्मक धर्मों का भी ज्ञान आवश्यक है 
जो उसे अन्य तत्सदृश वस्तुओं से पृथक्‌ किया करते Ma सत्तात्मक 
धर्मों का नाम स्वपर्याय तथा निषेधात्मक घर्मो का अभिधान है परपर्याय । 
' प्रत्येक वस्तु स्वपर्याय तथा परपर्याय का समुच्चयमात्र होती है । 'देवदत्त' 
के विषय में इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि वह भारतवासी, गौरवपूणं, 
हिन्दू तथा ब्राह्मण कुलोत्पन्न है (स्वपर्याय), प्रत्युत वह्‌ न यूरोपियन है, 
न चीनी, न श्वेत और न पीत, इन निषेधात्मक गुणों की भी जानकारी 
विशेष जरूरी है । इसी प्रसंग में 'द्रव्य' की भी जैन कल्पना जान लेनी 
चाहिए । द्रव्य त्रयात्मक होता है। वह उत्पाद (उत्पत्ति), लय 
(बिनाश) तथा ध्रौव्य (ध्रुवता, निश्चितता) से सतत संवलित होता 
है । सोते के घड़े को फोड़कर मुकुट बनाने के दृष्टांत पर विचार 
कीजिए। मुकुट की उत्पत्ति, घड़े का नाश तथा दोनों दशाओं में सुवर्ण की 
स्थिति नितान्त स्पप्ट है जिससे मुकुट पहनने के इच्छुक राजपुत्र को 
हपं, सुवणं घट चाहने वाली राजपुत्री को शोक तथा केवल सोना चाहने 


बाले राजा को उदासीनता (माध्यस्थ्य) होना wa 
CC-0.Panini र Maha गा सता मालिक है । आचाय | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७७ 
सामंतमद्र का यह दृष्टांत बड़ा ही रोचक तथा बोधक हैः 
घट-मौलि-सुवर्णाथी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ । 
शोक-प्रमोद-मध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के दो अंश होते हैं--शाइश्वत अंश तथा 
अशाश्वत अंश । शाइवत अंश के कारण वस्तु ध्रौव्यात्मक (नित्य) होती 
है तथा अशाइवत अंश के कारण वस्तु उत्पाद-व्ययात्मक (उत्पत्ति विनाश- 
शाली अर्थात्‌ अनित्य) होती है । अपरिणामशील घमं का नाम है 'गुण' 
तथा देशकाल अन्य परिणामशाली धमं का नाम है 'पर्याय! । गुण तथा 
पर्याय से विशिष्ट वस्तु को 'द्रव्य' कहते हैं । इस प्रकार गुण दृष्टि से 
द्रव्य नित्य होता है और पर्याय दृष्टि से अनित्य । ड 

द्रव्य के दो प्रधान भेद होते है--(१) एकदेशब्यापी ('काल' ही 
ऐसा एकमात्र व्य है) तथा (२) बहुप्रदेशव्यापी । काल को छोड़कर 
जगत्‌ के समस्त द्रव्यो में विस्तार उपलब्ध होता है और इसलिए उनकी 
संज्ञा है अस्तिकाय--अस्ति (सत्ताशील) तथा काय (शरीरवत्‌ विस्तार- 
शाली) । ऐसे अस्तिकायों की संख्या पांच है--( १) जीव, (२) पुद्गल, 
(३) आकाश, (४) घर्मं तथा (५) अधर्म । wa 

(१) जीव--चेतन्य जीव का विशिष्ट लक्षण है । प्रत्येक जीव = 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन तथा अनन्त सामथ्यं आदि गुणों से सम्पन्न 
माना जाता है, परन्तु आवरणीय कर्मो के कारण इन स्वाभाविक धर्मो 
का उदय जीवों में होता नहीं । नित्य होने पर भी जीव परिणामशील 
है । जीव शरीर से भिन्न होता है और उसकी सत्ता का प्रबल प्रमाण 
चैतन्य की उपलब्धि है। आत्मा को विमु मातनेवाले वेदान्तियो तथा 
अणु माननेवाले वँष्णवों के उभय अंतों को छोड़कर मध्यममार्गी जेन दर्शन 
जीव को मध्यम-परिमाण-विशिष्ट मानता है अर्थात्‌ जीव णरीरावच्छिन्त 
होता है । जितनी बड़ी देह, उतना बड़ा जीव । प्रदीप के समान वह 
संकोच तथा विकासशाली होता है । वह कर्ता, मोक्ता, स्वप्रकाइय तथा 
प्रकाशक होता है । वह स्वयं अनन्त है । 

(२) पुद्गल--पुद्गल उन द्रव्यों की संज्ञा है जो प्रचय रूप सें « 
शरीर का निष्पादन करनेवाले होते हैं, और प्रचय का नाश होने पर स्वतः 
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छिन्न-मिन्न हो जाते हैं। अतएव 'पुद्गल' की निरुक्त यथार्थ है : पूरयति 
गलंति च (अर्थात्‌ किसी को पूर्ण कर देता है और पश्चात्‌ स्वयं गल 
जाता है) । रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श गुणों को धारण करने वाला चेतना- 
हीन मूत पदार्थ 'पुद्गल' कहलाता है । जैन दर्शन पृथ्वी, जल, तेज तथा 
वायु के परमाणुओं में कोई भी भेद नहीं मानता । भेद केवल परिणमन 
में है । अतः नैयायिकों के समान पृथ्वी आदि महाभूत चार पदाथ न 
होकर एक ही द्रव्य होते हैं। 4 
(३) श्राकाह--इसकी सत्ता आनुमानिक है अर्थात्‌ जीव पुद्गलं 
आदि प्रदेशब्यापी द्रव्यों के विस्तार की सिद्धि के लिए प्रदेश पर्याय वाले 
'आकादा? की सत्ता मानना न्यायसंगत है। आकाश के द्विविध भेदों में 
लोकाकाश में द्रव्यों की स्थिति है तथा आलोकाकादा लोक से उपरितन 
प्रदेश की संज्ञा है। ४ 
(४) धर्म--जीव तथा पुद्गल की गति में सहायता देने वाले, द्रव्य 
विशेष की संज्ञा 'धर्म' है। धर्म जीव को गति प्रदान करने में स्वयं अस- 
मर्थं है, परन्तु उसकी गति के लिए सहायता मात्र प्रदान करता है, ठीक 
जल के समान, जो मछली को गति में प्रेरणा न देकर केवल सहायता 
देता है। 
(५) अधमे--स्थिति का तत्त्व अधम है । इस तत्त्व के अमाव में 
जीवों में केवल निरन्तर गति ही विद्यमान रहती है। जिस प्रकार श्रांत 
पथिक के ठहरने के लिए वृक्षों की छाया सहायक होती है, उसी भांति 
अधर्म जीव की स्थिति के लिए सहायक द्रव्य है । í 
(६) काल--वतंना (स्थिति), परिणाम (पक जाना), क्रिया, 
परत्व, (ज्येष्ठता) तथा अपरत्व (कनिष्ठता )--इत पांच वस्तुओं की 
उत्पत्ति के लिए काल की सिद्धि अनुमान के व्यवहार के निमित्त मानी 
` जाती हैं काल का विस्तार नहीं होता। इसलिए वह पूर्वोक्त पांचों 
` 'अस्तिकाय' द्रव्यों से भिन्न होता है । 
. इनके अतिरिक्त सप्तविध पदार्थो का भी वर्गीकरण जैन मत में 
ह मिलता है । आस्रव, वंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पूर्व वणित जीव तथा 
अजीव पदार्थों के साथ मिलकर संख्या में सात होते हैं। जैन मत में 
= 3 A CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आत्मा के प्रदेशों में जव कंपन होता है तंव पुद्गल (पुत चतुष्ट्य) का 
परमाणु पुंज आक्ृष्ट होकर आत्मा के साथ मिल जाता है । इसी को 'कर्मः 
कहते हैं । जीवों के साथ कर्म के सम्बन्ध को आस्रव कहते हैं । बंध तो 
. स्पष्टतः कमंजन्य वंधन है । आगे आने वाले कर्मों का मार्ग संथा बन्द 
कर देना 'संवर' माना जाता है। साधक के लिए संवर के अनन्तर 
'निर्जरा' की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा सम्पादित तथा संचित 
, कर्मों को इतना निर्वीर्यं तथा क्षीण वना दिया जाता है जिससे वे फल 
` के लिए जागरूक नहीं होते । समस्त कर्मों के क्षय का ही अभिधान मोक्ष 

है। मुक्त जीवों में 'अनन्त चतुष्ट्य', अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्ये, अनन्त श्रद्धा 
तथा अनन्त शान्ति की उत्पत्ति स्वतः सम्पन्न हो जाती है तथा वे जीव- 
समाज के मंगल-साघन में निरन्तर लगे रहते हैं । 


ग्राचार-मीमांसा 


जैन धर्म का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'आचार मीमांसा' है । मोक्ष के 
त्रिविध साधनों में सम्यग्‌ दर्शन (जैन दर्शन के सिद्धान्तो में गहरी श्रद्धा), 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र. जिरत्नु के नाम से प्रख्यात हुँ । सम्यक्‌ चरित्र 
की आराधना से ही मानव क्लेशो से तथा अशोभन कर्मों से नितान्त 
पार्थक्य प्राप्त कर लेता है । 'केवली' इस धर्म का अन्तिम पर्यवसान है । 
श्रावक तथा यति की दैनन्दिनी चर्या का विधान बड़े विस्तार के साथ 
धमंग्रन्थों में किया गया है तथा उनका पालन मी उतनी ही श्रद्धा तथा 
आग्रह के, साथ आज भी आवइयक समझा जाता है । पाइवनाथ ने पहले 
चार महाब्रतों--अहिसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह--का उपदेश किया 
था । चौवीसवें तीर्थंकर महावीर ने इनके साथ ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया । 
जैन धर्म में ये ही पंचमहात्रत कहलाते हैं। 'अहिसा' तो जैनाचार का 
प्राण हे तथा अन्य सदाचार के नियम उसी को केन्द्रित कर जागरूक 
होते हैं। आज भारत में जैन धमं एक संजीव प्रबल धमं है जिसके अनु- 
यायियों में धर्म, आचार तथा नैष्ठिक जीवन के प्रति नैसगिक थढ़ा है। 
ब्रतों तथा तीथों के द्वाराः यह धमं जनता के ऊपर अपना प्रभूत प्रभाव 


जमाये हुए है । 
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देवमंडल : पुजापद्धति E र 
जैन घ्म में मन्दिर तथा मूर्ति का बड़ा महत्त्व है। इनके निर्माण मे 


* जैन कला का उत्कं दृष्टिगोचर होता है । जैन धर्म के चौवीसों तीर्थ- 


कर--आदिनाथ (ऋषभनाथ) से लेकर महावीर स्वामी तक--उपासना 
के विषय हैं। जैनियों में शक्तिपूजा का भी प्रचलन है । धर्मध्यान के 
अन्तर्गत 'पदस्थ' नामक ध्यान में हिन्दुओं के पट्चक्रवेध की पद्धति के 
अनुसार वर्णमयी देवता का चिन्तन किया जाता है । जैन मन्त्रों में प्रणव 
(ऊंकार), माया (ह्लीं) आदि बीज अक्षर शाक्त तंत्रों के अनुकूल ही 
होते हैं । केवल मुख्य देवता रूप में 'अरिहंताणम्‌' यह जैन पंचाक्षरी ली 
गई है । इवेतांवर मत में प्रत्येक तीर्थकर की शासन देवता चक्रेश्‍वरी 
अजितवाला, दुरितारी, कालिका, महाकाली आदि मानी जाती हैं। जैन 
कविगण शाक्त सम्प्रदाय के 'सारस्वत कल्प' को मानते हैं और रोहिणी, 


' प्रज्ञप्ति, श्रृंखला आदि सरस्वती के पोडश विद्याब्यूह की मान्यता जैन 


धर्म में है । फलतः शक्ति की उपासना जैन धमं में अभीष्ट है । लक्ष्मी- 
धर ने तान्त्रिक दिगम्बरों की गणना कापालिकों के साथ की है । 


बौद्ध धर्म का उदय 
ऐतिहासिक गवेषणा वौद्ध धमं को जैन धर्म की परवतिनी चिन्ता- 
धारा के रूप में प्रमाणित करती है। वौढ़ 'निकायों' में अन्तिम जैन 
तीर्थकर नाटपुत (महावीर स्वामी) के नाम, सिद्धान्त तथा मृत्यु का 
स्पष्ट उल्लेख और जैन “अंगों” में बुद्ध धर्म का विस्पष्ट अनुल्लेख इस 
ऐतिहासिक तथ्य की आधारशिला है । इस धर्म के संस्थापक भगवान्‌ 
बुद्ध संसार की एक दिव्य विभूति थे तथा अपने युग की परिस्थिति के 
अनुरूप उन्होंने जिस घर्म का चत्रप्रवर्तन किया वह इतना सजीव, इतना 
व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय है कि उसकी शीतल, छाया में करोड़ों 
प्राणी आज भी सन्ताप सें मुक्ति पाते हूं, अपने जीवन को कल्याणमय | 
बनाते हैं तथा मानव-जीवन की कृतकृत्यता प्राप्त करते हैं । इसके दो रूप | 
इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं-शुद्ध घामिक रूप, जिसमें आध्यात्मिक 
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आचार का सरल प्रतिपादन है तथा दार्शनिक रूप, जिसमें प्रकाण्ड वौद्ध 
पंडितों ने वौद्ध बुद्ध के आचार-प्रधान उपदेशों की आध्यात्मिक व्याख्या 
कर शुद्ध तकं के वल पर तत्त्वों का गम्भीर अन्वेषण किया है । 


ग्राचार-मीमांसा 


जैन तथा बौद्ध ध्म वैदिक कर्मकांड के परिवृंहण के प्रति आचार- 
मागे की प्रतिकियाएँ हैं । यज्ञयाग उपासना के प्रतीकात्मक रूप हैं जिनका 
उपयोग अध्यात्म मार्ग के पथिकों का उपादेय संवल था । परन्तु अंतरंग 
तत्त्वज्ञान के ह्लास और बहिरंग दृष्टि के विस्तार के कारण उनका शुद्ध 
प्रतीक रूप साघकों से दूर हटता गया और उनके स्थानों पर वच गया 
केवल विधि-विधानों का एक विराट्‌ विषम स्तूप, जिसके भीतर प्रवेश 
करना साधारण जीव के लिए एक दुरूह व्यापार था । युग के भौतिक 
'तथा संदेहवादी वातावरण ने इस प्रवृत्ति को और भी अग्रसर किया । 
'वैदिकी दिसा दिसा न भवति' सिद्धान्त के उग्र विरोध का लोकप्रिय रूप 
था जैन तथा बौद्ध धर्म का उदय तथा अभ्युदय, उत्पत्तिहतथा विकास । 
ये दोनों धमं मूलत: आचार-प्रधान थे । मानेव-समाज के शिथिल तथा 
विश्गुंखल आचरण को सुघारना तथा व्यवहार और अध्यात्म उभय दुष्टियों 
से स्वस्थ तथा जागरूक समाज का निर्माण करना दोनों का यही भौतिक 
ध्येय तथा लक्ष्य था । | 

'इस संसार में दुःख की सत्ता इतनी व्यापक, इतनी प्रभावशाली, 
इतनी वास्तव है कि उसका अपलाप कोई भी धर्मोपदेशक और चितक 
कर ही नहीं सकता । दुःख की सत्ता सिद्ध होने पर उसंके उदय, निषेध 
तथा निरोधक मागं की मीमांसा प्रत्येक तत्त्वचितक का कत्तव्य होता 
'है । तथागत ने विषयासक्ति के एक अन्त तथा विषयग्रहण र दूसरे. za 
अन्त को नितान्त दुष्ट वतलाकर दोनों के बीच में प्रवाहित होने वाले _ 
मार्ग मध्यम मार्ग को ही मानवों का कल्याणसाधक वतलाया है। बुद्ध . 
धर्म के 'मध्यममार्ग” का रहस्य इसी गम्भीर तत्त्व पर आधारित है। | 
गौतम ने एक ओर विज्ञाल साम्राज्य, अटूट वैभव तथा वैयक्तिक सौख्य | 
को लात मारी तथा दूसरी ओर घोर तपस्या, शारीरिक क्लेशदायक _ 
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साधना को तिलांजलि दी तथा दोनों के मध्यस्थ मार्ग का उपदेश 
अपने उदात्त प्रवचनों के द्वारा किया । बुद्ध के द्वारा उन्मीलित तत्त्व 
सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मात, सम्यक्‌ 
आजीव (जीविका), सम्यक्‌ व्यायाम (उद्योग), सम्यक्‌ स्मृति तथा 
सम्यक्‌ समाधि तथागत शिक्षा की अष्टपदी है। इन आठों का संक्षेप 
इस आचारमार्गी सूत्र में किया गया है 
सव्व पापस्स अकरणं कुसलस्य उपसम्पदा | 
सचित्त परियोदपनं एतं वुद्धान सासनं । 

समस्त पापों का न करना, पुण्य का संचय, अपने चित्त की 
परिशुद्धि (पर्यंवदापन) वुद्ध का यही. अनुशासन है । तत्त्वज्ञान विषयक 
प्रइनों के उत्तर देने में बुद्ध का मौनावलम्वन उनके तद्विषयक त्राना- 
भाव का सूचक न होकर उन प्ररनों की व्यर्थता का परिचायक g | 
आग लगे घर में रहने वाले व्यक्तिं का काम आग वुझाना ही होता है, 
आग लगने के कारण और प्रकार का ढूंढ़ना नहीं । फलतः क्लेश-वहुल 
संसार के प्राणी को आचार-मागं का अनुशीलन कर अपना परम 
कल्याण संपादन करने की आवश्यकता है। उस दुःख के कारणों की 
तात्त्विक समीक्षा करना तथा आध्यात्मिक रहस्यों की छानवीन करना 
उसके लिए नितान्त अनुपयुक्त, एकदम व्यर्थ तथा बिलकुल वेकाम है । 
इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षा की एकमात्र दिशा है चित्त-परि- 
शोधन की तथा सम्यक्‌ आचरण की । आरम्मिक आचार-प्रधान वौद्ध 
धमं की यही शिक्षा आधारशिला है । 


'होनयान का दार्शनिक तथ्य 


बुद्ध की इन आचार-प्रधान शिक्षाओं के आधार-रूप दो दार्शनिक 
YA विशेष रूप से विचारणीय है--(१) नैरात्म्यवाद (संघातवाद) 
तथा (२) परिणामवाद (संतानवाद) । बुद्ध की मान्यता से सकल 
: दुष्कर्मों, पापों तथा दुष्प्रवृत्तियों के मूल में उपनिपदों का आत्मवाद है 
' जिसके अनुसार शरीर, मन तथा इन्द्रियों से पृथक्‌ आत्मारूपी स्वतन्त्र 
` सत्ता स्वीकृत की जाती है । तथागत आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के 
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प्रवल विरोधी हैं तथा वे आत्मा को प्रत्यक्ष गोचर मानस प्रवृत्तियों का, 
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के समान, पुज्ज या संघात मात्र मानते हैं। 
पंचस्कंधों के अतिरिक्त वौद्धमत में आत्मा नामक कोई स्वतन्त्र तत्त्व 
नहीं है । पंचस्कंधों के अन्तर्गत रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान 


` की गणना है । रूप से तात्पय॑ पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु रूप चतुर्मूत 


तथा तज्जन्य शरीर से है। भूत तथा भौतिक पदार्थ (शरीर) को 
'रूप, किसी वस्तु के साक्षात्कार को 'संज्ञा', तज्जन्य सुख, दुःख तथा 


` उदासीनता के भाव को 'वेदना', अतीत अनुभव के द्वारा उत्पाद्य और 


स्मृति के कारणमूत सूक्ष्म मानसिक प्रवृत्ति को 'संस्कार' तथा चैतन्य 
को 'विज्ञान' के नाम से पुकारते हैं । व्यक्ति के इन्हीं पंच स्कन्धों का 
संघात होने से यह सिद्धान्त संघातवाद या नैरात्म्ग्रवाद के नाम से 


` प्रसिद्ध है । जिस प्रकार रस्सी, लगाम, चाबुक, दंड आदि अवयवों के 


संघात से पृथक्‌ “रथ” नामक पदार्थ असिद्ध है, उसी प्रकार इन संघातो 
से व्यतिरिक्त 'आत्मा' नामक द्रव्य असिद्ध है । त्रिपिटकों के अनुसार 
आत्मा तथा जगत्‌ अनित्य हुँ । इनका कालिक सम्बन्ध दो क्षण तक भी 
नहीं रहता । वुद्ध मत में इस विश्व में परिणाम ही सत्य है, (परन्तु इस 
परिणाम के भीतर विद्यमान किसी परिणामी पदार्थ का अस्तित्व सत्य 
नहीं है।, परिणामशाली जगत्‌ में एकत्व तथा अभिन्नता का आमास 
उस प्रकार प्रतीत होता है जिस प्रकार दीपशिखा तथा जल प्रबाह में । 
दीपक में क्षण-क्षणभर में एक लौ निकलकर अस्त हो जाती है और 
दूसरी लौ के उत्पन्न होने का कारण बनती है, तथापि दीपशिखा के 
प्रभापुंज में एकत्व की हानि नहीं होती । जलप्रवाह में भी प्रतिक्षण 
पुराने जल का गमन तथा नवीन जल काः आगमन होता रहता है। 
परन्तु सामान्य दृष्टि इस पार्थक्य तथा परिणाम का अनुभव नहीं 
करती । ये ही तीनों सिद्धान्त-नैरात्म्यबाद तथा परिणामवाद 
तथागत की आचार शिक्षा के आधार तत्त्व हैं । परिणाम बुद्ध की दाशं- 
निक जगत को एक बहुमूल्य देन है जिसके अनुरूप ही 'परिणामबाद' 


के व्याख्याता यूनानी हिरेक्लिटस तथा फ्रेंच तत्त्वज्ञ बगेसां ने पश्चिमी 


जगत्‌ में विपुल कीति अजित की है। 
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बौद्ध धमं का साम्प्रदायिक विकास 
बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्षो के भीतर द्वितीय संगीति (४२६ fas 


qo) में वात्सीपुत्रीय (वज्जिपुत्रीय) भिक्खुओं ने आचार तथा 
अध्यात्म के कतिपय महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो के विरोध में अपना विद्रोही 
झंडा ऊँचा किया । तभी से इस मत में दो वादों का जन्म हुआ-- 
स्थविरवादी (थेरवादी) जो प्राचीन विनयों में रंचकमात्र भी संशोधन 
के प्रतिकूल थे. तथा महासंधिक (कठोर :नियमों में देशकालानुसार 
परिवतेन तथा संशोधनवादी) । इसी संगीति के लगभग सौ वर्ष वाद 
अठारह सम्प्रदाय छोटी-छोटी आचार-सम्वन्धी बातों को लेकर उठ खड़े 
हुए जो 'निकाय' के नाम से प्रसिद्ध हैं । अट्ठकथा के अनुसार महा- 
संघिकों के अवान्तर निकायों के नाम ये हैं-गोकुलिक, एकव्यावहारिक, 
्रज्ञप्तिवादी, वाहुलिक तथा चैत्यवादी । स्थविरवादी निकायों की संजाएं | 
निम्नलिखित थीं--महीशासक (अवान्तर निकाय सर्वास्तिवादी काइय- 
पीय, सांक्रांतिक, सौत्रांतिक तथा घर्मगुप्तिक) तथा वृज्जिपुत्रक या 
-वात्सीपुत्रीय (अवान्तर निकाय धर्मोत्तरीय, भद्रयाणिक, षाण्णागरिकः 
तथा साम्मितीय) । अशोक के काल के अनन्तर इनमें अन्य अनेक 
अवान्तर भेद नवीन सिंद्धान्तों के रूप में उत्पन्न हो गए । इनमें से 
- प्राचीनता के पक्षपाती थेरवाद को ही हीनयान के नाम से पुकारते हैं 
तथा महासंधिकों के ही अवान्तर परिवर्तनों के वाद महायान का उदय 
सम्पन्न हुआ । महासंघिक, सर्वास्तिवादी साम्मितीय तथा वैपुल्यवादियों 
के विशिष्ट सिद्धान्तों का ब्राह्मण दार्शनिकों द्वारा उल्लेख तथा खण्डन 
उनकी'महत्ता के पर्याप्त सूचक हैं । 
वौद्ध ग्रन्थों में निदिष्ट त्रिविधयान का परिचय पूर्वोक्त सम्प्रदायो 
के कई सिंद्धान्तों के संकेत के लिए पर्याप्त होगा । यान तीन हैं तथा 
:* “प्रत्येक यान में जीवन्मुक्ति या वोधि की कल्पना एक-दूसरे से : 
` विलक्षण है । 
(१) श्रावकयान के अनुसार श्रावकबोधि का आदर्श 'हीनयान' को 
अभीष्ट है। 'श्रावक' का अथे है बुद्ध के पास धर्म सीखने वाला व्यक्ति! _ 
वह स्वावलम्बन से अष्टांगिक मागे का यथावत्‌ अनुसरण कर रागद्वेषमयी _ 
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विषयवागुरा से मुक्ति पा सकता है। श्रावक के अवस्थाचतुष्ट्य में 
'अहुत्‌' ही संवंश्रेष्ठ दशा है जिसमें साधक अपने पराक्रम तथा तपः 
साधना से "निर्वाण प्राप्त कर दुःखों से मुक्त हो जाता है। 

` (२) प्रत्येक वुद्ध द्वितीय यान का आदर्शं है। जिस व्यक्ति को 
विना गुरु के उपदेश से, स्वस्फुरणा से ही, बुद्धत्व-लाम हो जाता है 
उसे कहते हैं 'प्रत्येक qz’ । बह deng जगत्‌ से पृथक्‌ हटकर निर्जन 
स्थान में एकांतवास करता हुआ विमुक्ति सुख का स्वयं अनुभवः करता 
अवश्य है, परन्तु उसमें दूसरे का उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती । 
(३) बोधिसत्त्व तृतीय यान महायान का चरम लक्ष्य होता है । 
बोधिसत्त्व का महायानी आदर्श बड़ा ही ऊँचा, उदात्त तथा गौरवशाली 
होता है। महामैत्री तथा महाकरुणा से सम्पन्न बोधिसत्त्व दया का 
इतना बड़ा अवतार होता है. कि इस विश्व में चींटी से लेकर हाथी 
तक एक भी प्राणी के दुःखी होने तक वह अपनी मुक्ति चाहता ही 
नहीं । उसका लक्ष्य बहुत ही बड़ा होता है। अपनी दया «तथा मध्य- 
स्थता के कारण मुच्पवान जीवों के हृदय में हिलोरें मारनेवाले आनन्द 
में ही वह अपने सुख का अनुभव करता है । रसहीन शुष्क मोक्ष की 
उसे तनिक भी चिन्ता नहीं रहती । 


सहायान की iaa विशिष्टता 


पूर्वोल्लिखित वोधिसत्त्वज्ञान की ही अपर संज्ञा है महायान । इसकी 
उदात्त आदर्शं भावना, व्यापक महाकरुणा तथा साधना की भक्ति 
प्रवणता के परिचय के लिए उसकी प्रमुख विशिष्टता ,का ज्ञान नितांत 
आवश्यक है । 

(१) बोधिसत्त्व का उच्चतम आदशं--अहंत्‌ तथा बोधिसत्त्व 
का आदर्श परस्पर नितांत भिन्न, स्वतन्त्र तया विस्पष्ट है। अपने ही 
क्लेशमुच्चय का विनाश, स्वार्थमयी निर्वाण की उपलब्धि तथा विश्व 
की मंगल-भावना से एकदम औदासीन्य अहत्‌ के प्रमुख परिचायक 
गुण हैं । परन्तु बोधिसत्त्व का जीवन ही परोपकार, प्राणियों के दुःखो- 
` पशमन की वेदी लार शापित इडन है UU परिणमन 
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कदापि नहीं हो सकता है क्योंकि वृद्धत्व गुरुत्व का प्रतीक है । शास्ता 
(मागदशक गुरु) होने के लिए प्रज्ञा के उदय के साथ-साथ महाकरुणा 
कां उदयः नितांत अपेक्षित है । यह मौलिक तत्त्व बोधिसत्त्व का जीवना- 
धायक है। स्वार्थपरायण अहेत में महाकरुणा के उदय का अभाव ही 
उसके शास्ता होने में महान्‌ बाधक होता है । बोधिसत्त्व ही पांचों 
पारमिताओं (पूर्णताओं) का उदय होना भी एक महती विशिष्टता है | 
दान, शील, कांति, वीर्य तथा प्रज्ञा पारमिता का सर्वोत्कषं रूप से 
आविर्भाव बोधिसत्त्व को बुद्धत्व की ओर अग्रसर कराने का मुख्य 
कारण वनता है । Tai ; 

(२) त्रिकाय की कल्पना--निर्माणकाय, धर्मकाय तथा संभोग- 
काय--_इस त्रिकाय की कल्पना महायान की आध्यात्मिकता तथा उदात्तता | 
का एक विशिष्ट चिल्ल है । शिल्प, जन्म, महावोधि तथा निर्माण की 
शिक्षा देकरजगत्‌ के कल्याणार्थ निमितकाय ही निर्माणकाय का अभिधान 
प्राप्त करता है । यह अनन्त होता है । संभोगकाय निर्माणकाय की अपेक्षा 
नितांत सूक्ष्म होता है और इन तीनों में सूक्ष्मतम धर्मकाय सव बुद्धों के 
लिए एकरूप, सूक्ष्म, उभय कार्यों से सम्बद्ध, संभोग तथा विभुता का 
कारण रूप होने से शब्दतः अनिवंचनीय तथा स्वयंवेद्य होता है । हीनः 
यान अन्तिम दोनों कायों को जानता ही नहीं है। ब्राह्मण दर्शन के. 
“तारतम्य पर धर्मकाय ब्रह्म का, संभोगकाय ईदवर का तथा निर्माणकार्य 
अवतार विग्रह का प्रतिनिधि माना जा सकता है । | 

(३) निर्वाण की कल्पना--हीनयानी निर्वाण क्लेशावरण के अपः 
नयन से ही सिद्ध होता है, परन्तु महायानी निर्वाण ज्ञेयावरण के भी 
अपनयन पर आश्रित रहता है । प्रथम यदि केवल दुःखाभाव रूप है तो. 
' दूसरा निःसंदेह आनंद रूप है, निर्वाण अटत रूप है जिंसमें ज्ञाता, | 
विषय, विषयी, विधि-निषेध का हेत कथमपि विद्यमान नहीं रहता । | 

(४) भक्ति की प्रयोजनीयंता--हीनयान बिलकुल ज्ञान-प्रधान 
मार्गे है, जिसका चरम लक्ष्य अष्टांगिक मार्ग का विधिवत्‌ परिशीलन 
'तथा अनुगमन है । परन्तु महायान निर्वाण की उपलब्धि में भक्ति की 
प्रयोजनीयता तथा उपादेयता को प्रमुख स्थान देता है । लोकोत्तर पुरुष 
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होने से बुद्ध की भक्ति ही अब एकमात्र-साधिका अंगीकृत की गई | 
महायान काल में वौद्ध कला के अभ्युदय का रहस्य इसी भक्तिवाद के 
अचुर प्रचार के भीतर अन्तर्निहित है । 

(x) वशभूमि को कल्पना-हीनयान अहंत्‌ पद की प्राप्ति तक 
केवल भूमि चतुष्ट्य का ही पोषक है, परन्तु महायान मुदिता, विमला, 
प्रभाकरी, अचिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुक्ति, दूरंगमा, अचला, साधमती, 
-धर्ममेघ--इन दस भूमियों की विशिष्ट कल्पना, उसका वेलक्षण्य तथा 
आध्यात्मिकता भारतीय धर्म तथा दशन के विकास में विशेष अध्ययन । 
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. की वस्तु है । 

(६) वौद्ध धर्म के दार्शनिक सम्प्रदाय तत्त्व चितन की विविध 
धाराओं में चार धाराएँ मुख्य मानी गई हैं । सत्ता की मीमांसा करने के 
लिए चार सम्प्रदायों ने अपने विशिष्ट मतों का प्रतिपादन किया है । 
वैभाषिक वाह्यमर्थ प्रत्यक्षवाद का समर्थक है, क्योंकि उसकी दृष्टि में 
वाह्मार्थ प्रत्यक्षूपेण सत्य है । सौत्रांतिक वाह्यार्थानुमेयवाद का प्रति- 
पादक है, क्योंकि यह हमारे मानस-पटल पर अंकित चित्रों के आधार 
पर ही उन्हें अंकित करने वाले वाह्य अर्थो की ही सत्ता मानता है, 
प्रत्यक्ष रूप से नहीं । योगाचार विज्ञान (मन में उत्पन्न होने वाले 
विचार) को ही एकमात्र सत्ता मानकर 'विज्ञानवाद' के अन्वर्थ नाम से 
प्रसिद्ध है, परन्तु सत्ता परीक्षा का अवसान होता है माध्यमिक में जो _ 
विज्ञान को प्रमाणतः ध्वस्त कर 'शून्य' को ही अद्वत सत्ता सिद्ध करता. 
है। इन चारों मतों का स्पष्ट परिचायक यह पद्य इस प्रसंग में विशेष | 
उल्लेखनीय है : ; 

मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मने जगत्‌ i 

योगाचार मते हि संति मतयस्तासां विवर्तोखिल:। 

अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रांतिक:, | 

प्रत्यक्ष क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते ॥ > 

इन चारों में वैभापिक का सम्वन्ध हीनयान से तथा अन्य तीनों का ; 
सम्बन्ध महायान्र से अद्वयवज्ञ ने माता है । तत्त्व-समीक्षा की दृष्टि से | 
वैभाषिक एक छोर पर है, तो योगाचार माध्यमिक दूसरे छोर पर । | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. zA 
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सौत्रांतिक दोनों की. मेलक श्यृंखला है । हे 3 

(क). वेभाषिक (बाह्मार्थ प्रत्यक्षवाद)--वैभाषिकों के अनुसार 
यह नानात्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य है और इसको स्वतंत्र सत्ता का अनुमव 
हमें प्रत्यक्ष ज्ञान के ही सहारे होता है। ये भौतिक (बाह्य) तथा 
मानसिक (आम्यंतर) दोनों जगतों को परस्पर निरपेक्ष तथा स्वतंत्र 
सत्ता मानते हैं । ये प्रत्येक सत्तात्मक पदार्थ को “घ्म? नाम से पुकारते 
हैं, जो aaa (मल सहित) तथा अनाखव (मल रहित, अतएव 
बिशुद्ध) भेद से दो प्रकार का होता है । हेतु तथा प्रत्यय से जनित होने के 
कारण सास्रव पदार्थ (या 'संस्कृत' धर्म) क्षणिक माने जाते हैं, और 
संख्या में ७२ प्रकार के अंगीकृत हैं । अनाव (अथवा असंस्कृत धर्म) 
केवल तीन नहीं हैं-आकाझा, प्रतिसंख्या निरोध तथा अप्रतिसंख्या 
निरोध । वैभाषिकों के अनुसार निर्वाण धातु भी दो प्रकार का होता 
है--सोपाधिशेष, निरुपाधिशेष । आश्रव के क्षीण होने पर अहेतों की 
दशा का नाम है--सोपाधिशेष निर्वाण, परन्तु शरीरपत होने पर समस्त 
उपाधियों के अभाव में जो निर्वाण सिद्ध होता है उसका नाम 'निइ्पा- 
धिशेष' निर्वाण है । 'वैभाषिक' नामकरण कनिष्क के द्वारा आहूत चतुर्थे 
वौद्ध संगीति के आचायों द्वारा लिखित भाष्यग्रन्थो (विभाषा) में पूर्ण 
आस्था तथा मान्यता के कारण है । 

(ख़) सौत्रांतिक (बाह्यार्थानुमेयवाद) यह मत वेभाषिों के 
सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ जिसके आद्य आचार्यं 
कुमारलात (या कुमारलब्ध) आचार्य नागार्जुन के समकालीन उपदेशक 
थे । यें तथागत के सच्चे उपदेशों को उपलब्ध अभिधम्म या विभाषा के 
भीतर न पाकर पिटकसुत्त के सूत्रों में ही प्राप्त करते हैं । इनके 
नामकरण"का यही रहस्य है । 

(ग) योगाचार (विज्ञानवाद)--योगाचार अथवा विज्ञानवाद 

* की उत्पत्ति माध्यमिकों के शून्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है । 
बाह्यार्थं की सत्ता का अनुमान ज्ञान के द्वारा ही होता है। अतः उस | 
सम्प्रदाय के अनुसार ज्ञान, विज्ञान, चित्त ही वास्तव सत्ता है । जगत्‌ | 
के पदार्थ भी वस्तुतः मायामरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न | 
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के सदृश्य निरूपाख्य हैं । विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानने के कारण 
यह सम्प्रदाय दार्शनिक जगत्‌ में 'विज्ञानवाद' के नाम से तथा योग 
और आचार पर विशेष आग्रह के कारण 'योगाचार' की संज्ञा से 
विख्यात है । विज्ञान वस्तुतः अद्वंत का रूप है, परन्तु अवस्था-भेद से 
बह आठ प्रकार का होता है, जिनमें 'आलयविज्ञान' शीपस्थानीय होता 
है । यही विज्ञान सव धर्मो का कारण होता है जिनमें कारण रूप से 
अनुस्यूत होने के हेतु यह 'आलय' कहा जाता है । इसी से जगत्‌ के 
समस्त धर्म (पदार्थ) उत्पन्न होते हैं तथा इसी में लीन हो .जाते हैं 
(आलय --लय होने का स्थान) । 'आलयविज्ञान' की कल्पना 'आत्म' 
की कल्पना के सदृश होने से वौद्धो के तीन्न प्रतिवादों का विपय वनी 
हुई है। 

योगाचार मत में सत्ता दो प्रकार की होती है--व्यावहारिक तथा 
पारमाथिक । प्रथम सत्ता के दो अवांतर भेद होते हैँ-परिकल्पित 
सत्ता तथा परतंत्र सत्ता । रज्जु में सपं का आरोप होता है । इसमें सपं 
की भ्रांति का ज्ञान परिकल्पित सत्ता का और रज्जु की सत्ता परतंत्र 
की सत्ता का उदाहरण है । पारमाथिक सत्ता इन दोनों से भिन्न अथच 
त्रिकाल में एकाकार रहने वाली होती है जिसे योगाचार मत 'परि- 
निष्पन्त' सत्ता की संज्ञा देता है । साधना-पक्ष में यह सम्प्रदाय योग 
तथा आचार का समधिक पक्षपाती है । 

(घ) माध्यमिक (शूत्यवाद)--शुन्यवाद वौद्ध तत्त्वसमीक्षा का 
चरम उत्कर्षं माना जाता है । 'ुन्य' के यथार्थ स्वभाव के विषय में 
विपुल विभिन्नता के कारण भी यह एक जटिल सिद्धांत बन गया zi 
किसी भी पदार्थ का स्वरूप-निर्णय करने में चार ही कोटियों का प्रयोग 
किया जा सकता है--अस्ति (है), नास्ति (नहीं है), तदुभयं (अस्ति 
और नास्ति) तथा नोमयं (न अस्ति, न च नास्ति) । परन्तु परमतत्त्व 
का निर्णय इन कोटियों की सहायता से कथमपि नहीं किया जा सकता । 
वह मनोवाणी से अगोचर होने के कारण नितरां अनिवंचनीय है । इसी 
अतिवंचनीयता के कारण ही 'शुन्य' का प्रयोग परमार्थं के लिए किया 


दृष्टि में वस्तु न 
जाता है। मध्यम अतिया के उपास सायी की T 


i: 
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तो ऐकान्तिक सत्‌ है और न ऐकांतिक असत्‌, प्रत्युत उसका स्वरूप सत्‌ 
और असत दोनों के मध्य-विन्दु पर ही निर्णीत हो सकता हे जो शून्य 
रूप ही होगा । 'शून्य' अभाव से नितान्त भिन्न है । अभाव की कल्पना 
सापेक्ष कल्पना है, परन्तु शून्य निरपेक्ष परमतत्त्व का सूचक. ह । यह 
शून्य ही अपरोक्ष अद्वैत तत्त्व है । यह समस्त नानात्मक प्रपच शून्य का 
ही विवतं (अतात्त्विक अन्यथा प्रथा) माना जाता ह्‌ । 

राध्यमिक आचार्य नागार्जुन के अनुसार सत्य दो प्रकार का होता 
है-पारमाथिक तथा सांवृतिक । संवृति (माया अथवा अविद्या) का 
कार्यभूत होने से जगत्‌ की सत्ता सांवृतिक या व्यावहारिक ह । अनुत्पन्न, 
अनिरुद्ध, अनुच्छेद, अशाइवत आदि निषेधपरक विशषेषणों से वणित तथां 
बुद्धगोचर शून्य ही पारमार्थिक सत्य है । वस्तु का अकृत्रिम रूप ही 
परमार्थ है जिसके ज्ञान से संवृतिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण सम्पन्न 
हो जाता है। परमार्थ है धर्म नैरात्म्य अर्थात्‌ सव धर्मों (पदार्थों) की 
निःस्वमावता। शून्यता, तथता (तथा का भाव, वैसा ही होना), भूतकोटि 
(अन्त्य अवसान) और धमं धातु (वस्तुओं की समग्रता) इसी के पर्याय 


} 


हैं । परमार्थ सत्य न तो वाक्‌ का विषय है और न चित्त का गोचर है, ` 
प्रत्युत वह प्रत्यात्मवेदनीय तत्त्व है । नागार्जुन के शब्दों में शून्यता का | 


परिनिष्ठित रूप यह है : 
अपरं-प्रत्ययं शान्तं प्रपंचेरप्रपंचितम्‌ । 
नि्विकल्पमनानार्थमेतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 


इस प्रकार 'शुन्य' तत्त्व परमभावरूप तत्त्व है, अभावरूप नहीं । _ 
उसका अमावात्मक रूप मानकर उसकी समीक्षा करने वाले तत्त्वेत्ता | 


स्वयं अभ्रान्त नहीं माने जा सकते । 


इस प्रकार महायान सम्प्रदाय ने निरीइवरवादी निवृत्तिप्रधात | 
हीनयान की कायापलट कर ससे प्रवृत्तिप्रभान अथवा भक्तिमावान्वित . 


बनाकर मानवों के कल्याण का मार्ग प्रशास्त बनाया । हीनयात 


शुप्कज्ञानमूलक निवृत्तिप्रधान मार्ग है, परन्तु महायान भक्तिमूलक 
प्रवृतिप्रवान पंथ है । आग चलकर महायान में मंत्रतंत्रों के विधान 
इस धर्म का पर्याप्त रूपांतर कर डाला । भोट ग्रंथों के अनुसार 
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'धान्यकटक' तथा श्रीपर्वत” के प्रान्त में महायान का यह तांत्रिक रूप 
सम्पन्न हुआ। ` ? 

मंत्रयान > वज्यान > सहजयान > कालचक्रयान--यहीं तांत्रिक 
वौद्धधमं के विकास की क्रमिक श्युंखला है जिसका प्रचार, प्रसार तथा 
प्रभाव तिव्वत जैसे देशों में आज भी विद्यमान है। 

(७) वजत्रयानो साधना--वज्ञयान की afan उपासना को 
यथार्थतः समझने से उसके उदात्त रूप का परिचय प्रत्येक आलोचक कों 
हो सकता है । शून्यवादियों का शून्यतत्त्व ही वच्रयानियों का 'वज्चतत्त्व' 
है । वज्र, दृढ़, सार, कभी शीण न होने वाला, अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य 
तथा अविनाशी होने के कारण ही शून्यता का प्रतीक माना गया है । 
यह्‌ शून्य 'निरात्मा' है अर्थात्‌ देवी रूप है जिसके गाढ़ आलिंगन में 
बोधिचित्त सदा वद्ध रहता है तथा यह युगलमिलन सब काल के लिए. 
FA तथा आनन्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार 'शुन्यता' तथा 'करुणा' का 
चञ्त्रयानी प्रतीक 'प्रज्ञा' तथा 'उपाय' अथवा पदुम तथा TA माना जाता 
है जिनके युगलमिलन की कल्पना शैवों के शिवशक्ति.के मिलन के समान 
ही की गई है । वज्जयानी हठयोग के एकांत उपासक हैं । फलतः प्राण 
और अपान की समता, इड़ा तथा पिंगला की समता, पुरक भौर रेचक 
का समभाव (कुंभक), सुषुम्ना के द्वार का उन्मोचन एक ही पदार्थ के 
विभिन्‍न अभिधान हैं । सुषुम्ना के मार्ग को ही मध्यममागं, शून्यपदवी 
अथवा ब्रह्मवादी कहते हैं सूर्यं और चन्द्र को यदि पुरुप तथा प्रकृति का 
प्रतीक मान लें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति पुरुष के आलिंगन बिना 
मध्यमागँ का उद्घाटन होता ही नहीं । इडा तथा पिंगला का समीकरण 
करने से कुंडलिनी शक्ति जाग्रत होती है। जब षट्चक्र का भेदन कर 


आज्ञाचक्र के ऊपर साधक की स्थिति होती है तव कुंडलिनी ma: | 
ऊपर चढ़कर सहु्नार चक्र में स्थित परमशिव के साथ आलिंगन में वद्ध 


हो जाती है । इसी दशा का नाम 'युगल रूप? है । इसी आनन्दमयी दद्या 


का नाम है सहजदशा जिसके निर्वाण, महासुख, सुखराज, महामुद्रा, s 
साक्षात्कार आदि अनेक अन्वर्थक अमिधान हुँ के इस दशा में वायु का = 
निरोध होते सरी सेक ० n अर मन के | 


>s 
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स्वभावतः लय हो जाने से इस दशा का सहजिया संकेत है उन्मनीभाव 
इस समय साधक अपने निज स्वभाव अर्थात्‌ अपने सच्चे रूप में 
प्रतिष्ठितः हो जाता है । यही है आनन्द का अगाधवारिधि अर्थात्‌ 
महासुख जो प्रत्येक साधक के लिए अन्तवंतीं होने से 'सहज' नाम से 
` संकेतित होता है । 

(=) श्रवधूती सार्ग--वज्ञगुरु की कृपा से ही साधक को मध्यम 
मागे का दुर्लभ आश्रय प्राप्त होता है। तांत्रिक संकेत के अनुसार 
ललना, चन्द्र तथा प्रज्ञा वामशक्ति के द्योतक तथा रसना, सूर्य और 
उपाय दक्षिण शक्ति के बोधक हैं । इन दोनों के वीच में चलनेवाली 
घक्ति की संज्ञा है 'अवधूती' (पापों का अनायास अवधूनन करने 
वाली) । तांत्रिक साधन के फलरूप उभय शक्तियों की विशुद्धि होने 
पर ही अवधूती मार्ग का उन्मीलन होता है जो अन्त में शुन्यमय 
अद्वैतमार्ग का प्रतीक है । महासुख की प्राप्ति का यही एकमात्र मागे 
है । सहूजमागं राजमागं, प्रवृत्तिमागे है, वैराग्य या निवृत्ति मागं नहीं । 
राग की विचित्र महिमा है | राग से ही वन्धन होता है और राग से 
ही मुक्ति होती है । शुद्धाशुद्ध राग का रूप ही इस विषय परिमाणः का 
ग्रापक होता है । चित्त को निविषय वनाना ही साधना का चरम लक्ष्य 
है । विषयासक्त चित्त बन्धन का हेतु उसी प्रकार होता है जैसे निविपय 
चित्त मोक्ष का । इसलिए महासुख की उपलब्धि के लिए शुद्ध विषयरस 
के सेवन की कथा शास्त्रों में निर्दिष्ट है । 

सहजिया ग्रंथों में शक्ति की विशुद्धि या मलिनता के कारण उसके 
तीन रूपों का परिचय कराया जाता है--अवधूती, चाण्डाली तथा 
बंगाली (या डोंबी) । अवधूती में ईत का, चांडाली में दताद्वैत का 
तथा बंगाली में अद्वेतभाव का निवास रहता है । सिद्ान्तों का ऋजुवात 
(ऋजुवत्मं-सीधा मार्ग) यही है, जिसमें साधक वाम तथा दक्षिण 
के टेढ़े मागे को छोड़कर मध्यमागं से प्रस्थान करता है । इस मार्ग के 
अवलम्बन से अन्तिम क्षण में रागारिन आप से आप शान्त हो जाती है 
जिससे उत्पन्न आनन्द का नाम है विरमानन्द. । यही सर्वोच्च दशा 

साधना की है.जिसमें मन तथा वायु की, चन्द्र तथा सूर्य की गति- 
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स्तम्भित हो जाती है और साधक अद्वैत आनन्द में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
इस महासुख की प्राप्ति का संकेतमंत्र “एवं” है जो सहजिया सम्प्रदाय 
का एक अतीव गम्भीर आध्यात्मिक रहस्य है। 

(९) देवमण्डल--वौद्धधमं में देवमंडल का उदय वज्ञयान की महती. 
देन है । हीनयान में बुद्ध के मानव तथा ऐतिहासिक रूप के ऊपर विशेष 
आग्रह होने से तथा निवृत्ति की प्रधानता होने से देवों की कल्पना का 
अवसर ही प्राप्त नहीं था। महायान के भक्तिप्रधान तथा प्रवृत्ति-परायण 
होने के हेतु बुद्ध की देवरूप में कल्पना अवश्य हुई, परन्तु अन्य देवो के 
विकास का सवंथा अभाव रहा था । काल-क्रम से तांत्रिक बौद्धधर्म अर्थात्‌ 
वज्ञयान और सहजयान के उदय के साथ-साथ बौद्ध देवमंडली का विस्तृत 
विकास सम्भव हुआ । उपासक की 'मावना' के अनुरूप ही शून्य तत्त्व 
की अभिव्यक्ति नाना रूपों में होती है। तांत्रिक बौद्धधर्म में प्रधान 
देवता पांच हैं जो पंचध्यायी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो पंच 
स्कन्धों के ही मूत्त प्रतीक माने जाते हैं। इन पांचों के नाम हैं-- 
अक्षोभ्य, वैरोचन, अमिताभ, रत्नसंभव तथा अमोधसिद्धि। चक्रपूजां 
में इनकी विशिष्ट दिशाएं, मुद्रा, वर्ण तथा वाहन स्थायी रूप में निर्णीत 
हैं जिनकी सहायता से उनके विशिष्ट नाम तथा रूप का मी परिचय 
मिल सकता है: | 

lo ध्यानी वुद्ध दिशा मुद्रा वर्ण _ वाहन | 


१ अक्षोम्य पूर्व wa नील 

२ वैरोचन मध्य धमंचक्त उज्ज्वल सपं 
३ अमिताभ wa समाधि लालः मयूरः 
x रत्नसंभव दक्षिण वरद पीत अश्व 


५ अमोषसिद्धि उत्तर अभय हरित गरुड 

इन्हीं ध्यानी qai से देवता के पांच कुल क्रमश: उत्पन्न होते है... 
(१) द्वेप, (२) मोह, (३) राग, (४) चिन्तामणि, (५) समय 1इन | 
कुलों में अनेक देवता अतर्भुक्त-होते हैं जो 'कुलेश” (कुल के स्वामी) 
मूलदेव के समान ही दिशा, मुद्रा आदि धारण करते हैं। यह “गुह्य समाज' 
तन्त्र की मान्यता के अनुरूप है । 'निष्पन्न योगावली' में इन विषयों में | 
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बहुत ही उपयोगी तथ्यों का उपादेय संकलन किया दा है। उदाहरणार्थ 
weing वागीह्वर” मण्डल में पूर्वदिशा स्थित रों के कुलेश 'अक्षोभ्य 
हैं, दक्षिण दिशा वाले देवों के कुलेश 'रत्नसंभव' पश्चिम दिशा वाले 
के कुलेश 'अमिताम' तथा उत्तर दिशा वाले देवों के कुलेश 'अमोघसिद्धि 
हैं। इसी प्रकार अवान्तर दिशाओं में स्थित देवों के भी कुलेश, वर्ण 
आदि के वर्णन मिलते हैं । 
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प्राचीन भारतीयों का भौतिक जीवन 


गौरीशंकर हीराचंद ओझा 


भारतवर्ष ने केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान नहीं दिया 
उसने भौतिक उन्नति की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया था । प्राचीन 
भारतीय यदि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि आश्रमों में तपस्या को मुख्य स्थान 
देते थे तो गृहस्थाश्रम में जीवन के सांसारिक आनन्द भी भोगते थे । 
सम्पन्न लोग बड़े-वड़े आलीशान मकानों में रहंते थे | खाने, पीने, सोने, 
बैठने, अतिथियों के रहने, संगीत, वाद्य आदि के लिए भिन्न-भिन्न कमरे 
होते थे । कमरों में वायु-संचार के लिए अच्छा प्रबन्ध रहता था । शहर 
` के सामाजिक जीवन को आनन्दमय वनाने के लिए समय-समय पर वडे- 
बड़े मेले हुआ करते थे, जहां लोग हज़ारों की तादाद में सम्मिलित होते 
थे । हषं के समय हुएनसांग ने प्रति पांचवें वर्ष होनेवाले धमं-सम्मेलन 
का वर्णन किया है, जिसमें हर्ष मिक्षुओं को दान दिया करता था । इसके 
अतिरिक्त अन्य शुमावसरों पर मिन्न-मिन्त स्थानों में भी मेले हुआ करते 
थे । ऐसे धार्मिक मेले केवल आनन्द के लिए नहीं होते थे, परन्तु आथिक 
दृष्टि से भी इनका महत्त्व बहुत था । इन मेलों में दूर-दूर से व्यापारी 
आते थे और सामान खरीद-फरोख्त होता था । मेलों की यह प्रथा आज - _ 
भी भारत में विद्यमान है । इन मेलो में समारोह बहुत होता था । बहुत | 
से त्योहारों के अवसरों पर भी मेले किए जाते थे, जैसा कि “रत्नावली”. 
मे वसंतोत्सव के उल्लेख से पाया जाता है । हिन्दुओं में त्योहारों का 
प्राधान्य है, वे उन्हें aga समारोह से मनाते थे । इन मेलों का हिन्दुओं 


के सामाजिक जीवन में बहुत भाग था । होली के उत्सव में पिचकारी | 


हारा रंग फेंकने का भी रिवाज था, जैसा कि हषं ने 'रत्तावली' में वर्णन 
किया है । लोगों के दिल बहुलाने के लिए नाटकगृह या प्रेक्षाग्रहो का | 
उल्लेख भी मिलता है । इसी तरह गान-मवनों, चित्रशालाओं आदि का 
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भी वर्णन मिलता है, जिनमें नागरिक जाकर आनन्द करते थे । नाटक, 
नृत्य, संगीत और चित्रकला का विकास कितना हो चुका था, इस पर 
आगे प्रकाश डाला जाएगा। कभी-कभी उपवनों में बड़े-बड़े भोजों की 
भी व्यवस्था की जाती थी, जिनमें बहुत से स्त्री-पुरुष सम्मिलित होते थे । 
लोग तोता, मैना आदि पक्षियों को पालने के शौकीन थे । वे मुगों, तीतरों, 
मँसों, मेढ़ों और हाथियों की परस्पर लड़ाई कराकर विनोद करते थे । 
बड़े-बड़े मल्ल कुश्ती भी लड़ते थे सवारी के लिए घोड़ों, हाथियों, रथों 
, और पालकियों का प्रयोग होता था । जल-विहार भी बहुत होता था, 
जिसमें नौकाओं का प्रयोग किया जाता था । जल-बिहार में स्त्रियां और 
पुरुष सभी सम्मिलित होते थे । स्त्री-पुरुष मिलकर झूला झूलते थे । 
दोलोत्सव विशेषतः वर्षा ऋतु में हुआ करता था । इस प्रथा का आज 
भी प्राय: सारे भारत में प्रचार है। इन सब आनन्दप्रद उत्सवों और 
प्रथाओं के अतिरिक्त शतरंज, चौपड़ आदि खेल भी खेले जाते थे। उस 
समय जुए का भी बहुत प्रचार था, परन्तु उस पर निरीक्षण रहता था। 
qai पर सरकारी कर लगता था, जैसा कि शिलालेखों आदि से 
पाया जाता है । D 
क्षत्रिय लोग आखेट भी वहुत करते थे। राजा और राजकुमार अपने 
दल-त्रल के साथ शिकार करने जाते थे । यह शिकार तीर, भालों आदि 
से होता था । शिकार में कुत्ते आदि भी साथ रहते थे। 
वस्त्र--कुछ विद्वानों का खयाल है कि हषं के समय तक भारत में 
सीने की कला का प्रचार नहीं हुआ था । वे अपने पक्ष की युक्ति में हुएन- 
सांग का एक कथन पेश करते हैं; परन्तु उनका यह मत भ्रांतिपूर्ण है । 
भारत में सव प्रकार के शीत, उष्ण और शीतोष्ण प्रदेश होने के कारण 
भिन्न-भिन्न स्थानों में अत्यन्त प्राचीन काल से आवश्यकतानुसार भिन्न- 
भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे । वेदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थो में सुई का 
नाम 'मूची' या 'बेशी' मिलता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में सुई के तीन 
प्रकार की अर्थात्‌ लोहे, चांदी और सोने की होने का उल्लेख है । ऋग्वेद 
में कची को 'भुरिज' कहा है। सुश्रुतसंहिता में बारीक डोरे से सीने 


'सीव्ये सूक्ष्मेण सूत्रेण' का वर्णन है। रेशमी चोगे को 'ताप्ये' और ऊनी | 
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कुरते को 'शामूल' कहते थे। 'द्रापि' भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र 
था, जिसके विषय में सायण लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता 
था । सिर्फ कपड़ा ही नहीं, चमड़ा भी m जाता था । चमड़े की मस्त्री 
(थैली) का भी वर्णन वैदिक साहित्य तक में मिलता है। 

अपने निदिष्ट काल से पूवं की इन बातों को लिखने से हमारा 
अभिप्राय यही सिद्ध करना है कि हमारे यहां सीने की कला बहुत प्राचीन- 


- काल से विद्यमान थी। O से थी। 


हमारे निदिष्ट समय में स्त्रियों का मामूली वस्त्र अंतरीय अर्थात्‌ 
साड़ी थी, जो आधी पहनी और आधी ओढी जाती थी । बाहर जाने के 
समय उस पर उत्तरीय (दुपट्टा) रहता था । स्त्रियां नाचने के समय _ 
लहुंगे जैसा जरी के काम का वस्त्र पहनती थीं, जिसका नाम 'पेशूस' 
था । मथुरा के कंकाली टीले से मिली हुई एक शिला पर रानी और 
उसकी दासियों के चित्र अंकित हैं । रानी लहंगा पहने और ऊपर उत्त- 
रीय धारण किए हुए है । स्मिथ ने अपनी पुस्तक में एक जैन मूर्ति के 
नीचे दो श्रावक और तीन श्राविकाओं की खड़ी मूर्तियों के चित्र दिए 
हैं। ये तीनों स्त्रियां लहंगे पहने हुए हैं। ये लहंगे आज के लहंगो के 
समान ही हैं । दक्षिण में, जहां लहंगे का रिवाज नहीं है, आज भी नाचते 
समय स्त्रियां लहंगा पहनती हैं । स्त्रियाँ छींट वाले कपड़े भी पहनतीं थी, 
जैसा कि अजंता की गुफा में बच्चे को गोद में लिए हुए एक श्याम वर्ण 
की स्त्री के सुन्दर चित्र से ज्ञात होता है । उसमें स्त्री कमर से नीचे तक 
आधी वांह वाली सुन्दर छींट की अंगिया पहने हुए है । व्यापारी लोग 
रुई के चोगे और कुरते भी पहनते थे । दक्षिण के लोग सामान्य रूप से 
दो घोतियों से काम चलाते थे । धोतियों में सुन्दर-सुन्दर किनारा भी | 
होता था । एक धोती पहनते थे और एक ओढ़ते थे । काइमीर आदि की 
तरफ वाले कछनी (हाफ पॅट) पहनते थे। 

इन कपड़ों में विविधता, सुन्दरता और सफाई की ओर भी बहुत 
ध्यान दिया जाता था। हुएनसांग ने रुई, रेशम तथा ऊन के वस्त्रो का 
वर्णन किया है । राज्यश्री के विवाहं के लिए तैयार कराए गए वस्त्रों 
का वर्णन करते हुए बाण लिखता है--रेशम, रुई, ऊन, साँप की केंचुली 
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JA 
WA समान महीन, इवास से उड़ जानेवाले, स्पर्श से ही अनुमेय और इन्द्र- 
`` q के समान रंगवाले कपड़ों से घर भर गया था। स्त्रियां प्रायः 
रंगीन कपड़े पसन्द करती थीं । वौद्ध साधु प्रायः लाल, हिन्दू संन्यासी 
भगवा और जैन (श्वेतांबर) साधु इवेत या पीला कपड़ा पहनते थे । 
विधवाएं प्रायः सफेद कपड़े पहनती थीं । राजा लोग सिर पर रत्नजटित 
मुकुट धारण करते थे । साधारण लोग पगड़ी (उष्णीष) बांधते थे । 
बालों के श्रृंगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता था । पुरुष वड़े- 
बड़े वाल रखते थे । स्त्रियां भिन्न-भिन्न प्रकार के अत्यन्त सुन्दर केश- 
विन्यास करती थीं, जिनका पता उस समय की वनी हुई मूर्तियों से 
लगता है । वालों का पीछे जूड़ा भी बांधा जाता था, जिस पर सुगन्धित 
फूल, लगाए जाते .थे; सिर पर तरह-तरह से मोतियों की लड़ें और 
` रत्नजटित आभरण भी धारण किए जाते थे । व्राह्मण लोग सिर और 
दाढ़ी के वाल कटवाते थे ।.क्षत्रिय लोग लम्वी-लम्वी दाढ़ी रखते थे, 
जैसा कि वाण के एक सेनापति के वर्णन से पता लगता है । वहुत से 
` लोग पैरों में जूते नहीं पहनते थे । 
आभ्ुषण--शरीर को सजाने के लिए गहनों का भी प्रयोग होता 
था । पुरुष और स्त्रियां दोनों ही गहनों के शौकीन थे ।*हुएनसांग 
लिखता है कि राजा और सम्पन्न लोग विश्ञेष आभूषण पहनते थे । ` 
अमूल्य मणियों और रत्नों के हार, अंगूठियां, कड़े और मालाएं उनके 
आभूषण हैं। सोने-चाँदी के रत्नजटित भुजवन्द, सादे या मकराकृति सोने 
के कुण्डल आदि वहुत से आभरण पहने जाते थे । कभी-कभी स्त्रियां 
कानों में नीचे के भाग को दो विभागों में छिदवाती थीं और प्रत्येक भांग 
में छेद कराकर उनके वीच तार डलवाती थीं, जिसमें सोने आदि की 
कई कड़ियां रहती थीं । कान के नीचे के भाग को छेदकर उसमें भिन्न- 
भिन्न प्रकार के आभूषण पहनने की रीति तो उनमें साधारण-सी थी । 
ऐसे छिदे हुए कानवाली स्त्रियों की मूर्तियां कई अजायवघरों में संगृहीत 
हैं । पैरों में भी सादे या घुंघरूवाले जेवर पहने जाते थे । हाथों में कड़े 
और शंख तथा हाथीदांत की तरह-तरह के कामवाली चूड़ियाँ, वाहु 
पर मिन्न-मिन्त प्रकार के भुजबन्द, गले में उत्तम और बहुमूल्य हार 
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और अंगुलियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की अंगूठियां पहनी जाती थीं । 
स्तन कहीं खुले, कहीं पट्टी बंधे हुए और कहीं चोली से ढंके हुए रहते 
थे । सम्पन्न स्त्री-पुरुष सुगन्धित पुष्पों की मालाएँ भी पहनते थे । चांडालों 
की स्त्रियां पैरों में रत्नजटित गहने पहन सकती थीं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 


आथिक स्थिति के अनुसार गहने पहनता था । Mrina को कुछ पहनने 
नी माए र र ल E थी । नथ और वुलाक का उल हृत्य मं 


ही मिलता । सेमेवे है, यह मुसलमानों से लिया गया हो । 

विद्वान्‌ लोग भी भिन्न-भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाओं द्वारा विनोद 
किया करते थे । ऐसी साहित्य-चर्चाएं राज्यसभाओं या विद्वानों को मंड- 
लियों में होती थीं। वाणभट्ट अपनी 'कादम्वरी' में राजसभा में कुछ 
साहित्य-चर्चाओं--काव्यःप्रवन्ध की रचना, आख्यानक कथाएं, इतिहास 
और पुराणों के श्रवण, संगीत, अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, विदुमती, TE- 
चतुर्थपाद, प्रहेलिका आदि का वर्णन करता है। 

भोजन--भोजन में शुद्धि और सफाई का बहुत खयाल रखा जाता 
था । इत्सिंग ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। हुएनसांग ने 
लिखा है कि--“भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, किसी दवाब के 
कारण नहीं । भोजन के पूर्व वे स्नान करते हैं । उच्छिष्ट भोजन पीछे 
किसी को नहीं खिलाया जाता । भोजन के पात्र एक के बाद दूसरे को 
नहीं दिए जाते । मिट्टी और लकड़ी के पात्र एक बार के वाद प्रयुक्त 
नहीं होते । सोने, चांदी, तांबे आदि के पात्र शुद्ध किए जाते हैं 17 यह 
शुद्धि आज भी. पर्याप्त रूप से ब्राह्मणों आदि में विद्यमान है, यर्याप अब 
इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने लगा है । i 

भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, 
दूध, दही, घी, गुड़ और शक्कर था । आल इदरिसी अनहिल-वाडे के 


प्रसंग में लिखता है--''वहां के लोग.चावल, मटर, फलियां, उड़द, मसूर," 


मछली और अन्य पशुओं को, जो स्वयं मर गए हों, खाते हैं, क्योंकि वे 


कभी पशु-पक्षियों को मारते नहीं ।' महात्मा बुद्ध से पूर्व माँस का भी 


प्रचार बहुत था । जैन और बौद्धधर्म के कारण शनैः-रानैः यह कम होता 


गया; हिन्दू धर्म के पुनरभ्युदय के समय जव बहुत से बौद्ध हिन्दू हुए, 
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तो अहिंसा और शाकाहार का धमं भी साथ लाए। हिन्दू-धर्म में माँसा-- 


हार पाप समभा जाने लगा । मांस के प्रति बहुत विरक्ति हो गई थी। 
मसऊदी लिखता है कि ब्राह्मण किसी पशु का मांस नहीं खाते । स्मृतियों 


में भी ब्राह्मणों के मांस न खाने का विधान होने पर भी कुछ पिछली 
स्मृतियों में श्राद्ध के समय मांस खाने की आज्ञा दी गई है। इस परः 


व्यास-स्मृतियो में तो यहां तक कह दिया गया है कि श्राद्ध में मांस न 
खाने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है । शनेः-श ने: मांस खाने की प्रवृति 
बढ़ती गई और ब्राह्मणों के एक भाग ने मांसभक्षण आरम्भ कर दिया। 


क्षत्रिय और वैद्य भी मांस खाते थे । हरिण और भेड़-बकरी के मांस के 
अतिरिक्त प्रायः अन्य मांम निषिद्ध थे । कभी-कभी मछलियां भी खाई 
जाती थीं । प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित था और उनके खाने-- 


वाले प्रायश्चित्त के भागी समभे जाते थे । 
उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण में मांस का प्रचार वहुत कम था। 
चांडाल सव प्रकार के मांस खाते थे, इसलिए वे सबसे अलग रहते थे। 


मद्यपान का प्रचार भी प्रायः नहीं था। द्विजों को तो शराव 


बेचने की भी आज्ञा नहीं थी । ब्राह्मण तो मद्य विलकुल नहीं पीते थे । 


अल्‌ मसऊदी ने राजाओं के विषय में लिखा है कि यदि कोई राजाः 


मदिरा पी ले, तो वह राज्य करने के योग्य नहीं समझा जाता था, परन्तु 
शनैः-शर्नैः क्षत्रियों में मदिरा का प्रचार वढ़ता गया । अरबी यात्री 
सुलेमान लिखता है कि भारतीय शाराव नहीं पीते। इसका कथन है कि 
जो राजा शराब पी ले, वह वास्तव में राजा नहीं है । आसपास में 
आपस के लड़ाई-बखेड़े होते रहते हैं, तो वह राजा जोकि मतवाला हो, 
मला क्योँकर राज्य का प्रबन्ध कर सकता है। वात्स्यायन के “कामसूत्र” 
से मालूम होता है कि श्रीमंत नागरिक लोग वाग-बगीचों में जाते और 
वहां शराव भी पीते थे । 
उस समय स्वच्छता का विचार अवश्य था, परन्तु परस्पर का 
मोजन निपद्ध न था। छूआछात का विचार वैष्णवधर्म के प्रचार फे साथ 
पीछे से वढा । 


ऊपर लिखे हमारे वर्णन का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भारतीय 
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केवल भौतिक जीवन की तरफ बढ़े हुए थे । उनका आध्यात्मिक जीवन 
भी बहुत उन्नत था । वहुत-सी धार्मिक बातें उनके जीवन का अंग बनी 
हुई थीं । पंच-महायज्ञ गृहस्थी के लिए आवश्यक कतंव्य थे । अतिथि- 
सत्कार तो बहुत बढ़ा हुआ था । यज्ञों में पशु-हिसा वौद्ध-धर्म के कारण 
कम हो चुकी थी । उसके साथ्‌ यज्ञों का होना भी अवश्य कम हो गया 
था, परन्तु हिन्दूधर्मं के अभ्युदय के साथ फिर यज्ञ आरम्भ हो गए थे । 
हमारे निर्दिष्ट काल में बड़े-बड़े यज्ञों का उल्लेख बहुधा नहीं मिलता । 
दास-प्रथा-- हिन्दू समाज जहां इतना अधिक उन्नत था, वहां उसमें | 
किसी न किसी रूप में, दास-प्रथा भी विद्यमान थी । दास-प्रथा हमारे 
निर्दिष्ट समय से बहुत काल से पूर्व चली आती थी । मनु और याज्ञवल्क्य 
आदि स्मृतियों में दास-प्रया का वर्णन है । याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार 


' विज्ञानेश्वर (बारहवीं शताव्दी) ने पंद्रह प्रकार के ग्रहजात (घर की दासी 


से उत्पन्न), क्रीत (खरीदा गया), लब्ध (दानादि में मिला हुआ), 
दायादुपागत (वंश-परम्परागत), अनाकाहमृत्‌ (दुभिक्ष में मरने से 
रक्षित), आहित (धन देकर अपने पास रखा हुआ), ऋणदास (कर्ज में 
रखा हुआ), युद्धप्राप्त. (लड़ाई में पकड़ा हुआ), पणेजित (जुए आदि 
में जीता हुआ), उपगत (यों आया हुआ), प्रब्रज्यावतिस (साघु होने 
के वाद विगड़कर दास वना हुआ), कृत (समय की शर्ते के साथ रखा 
हुआ), भक्तदास (भक्तिवश आया हुआ), वड़वाहूत (घर की दासी 
के लोभ से आया हुआ) और आत्मविक्रेता (अपने आपको बेचने 
बाला)--दासों का उल्लेख किया है। दास लोग जो कुछ कमाते थे 
उस पर उनके स्वामी का ही अधिकार होता था । कुछ लोग दासों की 
चोरी करके उनको वेचते भी थे । 

यहां की दासःप्रथा अन्य देशों की दासःप्रथा की भांति कलुपित, 


. घृणित और निंदनीय नहीं थी। ये दास घरों में परिवार के एक अंग 


की तरह रहते थे । त्योहार आदि शुभ अवसरों पर दासों पर भी विशेष . 
कृपा होती थी । जो दास अच्छा कार्य करते थे, उन पर स्वामी बहुत 
अधिक कृपा करते थे । राज्य की ओर से दासों के लिए विशेष दया के 
नियम बने हुए थे। याज्ञवल्क्यस्मृति में लिखा है कि जबरदस्ती दास 
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बनाए हुए और चोरों द्वारा खरीदे गये दासों को यदि स्वामी मुक्त न 
करे तो राजा उन्हें स्वतन्त्र करा दे। किसी कठिन अवसर पर स्थामी 
के प्राण वचाने वाला भी मुक्त कर दिया जाता था । नारदस्मृति में तो 
यहां तक लिखा गया है कि स्वामी के प्राण वचानेवाले को पुत्र की तरह 
जायदाद का भाग दिया जाय । जो कर्ज आदि लेकर दास वनते थे, वे 
स्वामी से लिया हुआ सव ऋण चुकाकर चाहे जब मुकत हो सकते थे । 
इसी तरह अन्य प्रकार के दास भी मुकत होते थे । अनाकाह्वमृत दो 
गायें देकर, आहित धन देकर, युद्ध-प्राप्त स्वयं संप्रतिपन्न और पणेजित 
दास कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर मुक्‍त हो 


सकते थे । मिताक्षरा में उस समय दास के मुक्त करने की विधि का 


भी उल्लेख है । स्वामी दास के कन्धे से पानी से भरा हुआ घडा उठाता 
: और तोड़कर अक्षत-पुष्प आदि दास पर फेंकता तथा तीन वार “अब तू 
दास नहीं है' यह कहकर उसे मुक्‍त कर देता । यहां दास विश्वासपात्र 
निजी सेवक सममे जाते थे, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार 
नहीं होता था । ऐसी स्थिति में चीनी या अरव यात्रियों को हमारे यहां 
के सेवकों और दासों में अन्तर मालूम नहीं पड़ा, इसी से उन्होंने दास- 
“प्रथा का उल्लेख नहीं किया । | ः 
वहस--साहित्य और विज्ञान की अत्यंत उन्नति होते हुए भी 
साधारणतया जनता में वहम बहुत थे । लोग भिन्न-भिन्न जादू-टोनों तथा 


भूत-प्रेत आदि में विश्वास करते थे । जादू-टोनों की प्रथा अत्यंत प्राचीन 


काल से भारतवषं में विद्यमान थी । अथवंवेद में अभिचार, सम्मोहन, 
पीड़न वशीकरण, मारण आदि का वर्णन है । राजा के पुरोहित अथवं- 
वेद के विद्वान्‌ थें । शत्रुओं को नष्ट करने के लिए राजा जादू और 


टोनों का प्रयोग कराते थे । हमारे समय में भी इनका बहुत प्रचार था | 


बाण ने प्रभाकरवर्धन की बीमारी के समय लोगों का पिक्षाचबाधा मानना 


और उनका उपाय करना भी लिखा है । 'कादंवरी' में भी वाण ने ga- 3 


E E 3 
प्राप्ति के लिए विलासवती का जादू के मंडलों में दिकूपालों को प्रसन्न 


करने; तावीज पहनने और गंडे बांधने, गीदड़ों को मांसपिण्ड खिलाने | 
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ही गर्भ के समय उसकी भूतों से रक्षा करने के लिए पलंग के नीचे राख 
के मंडल बनाने, गौरोचन से. भोजपात्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र बांधन, 
कात्यायनी से रक्षा के लिए मोरपंखो के उरसने, सफेद सरसों के विखेरने 
आदि क्रियाओं का भी वर्णन वाण ने किया है। भवभूति ने 'मालती 
माधव” में इष्टसिद्धि के लिए अघोरघट द्वारा बलिदान के लिए मालती 
को देवी मंदिर में ले जाने का उल्लेख किया है। 'गौडवहो' में भी देवी 
की तुष्टि के लिए मनुष्यों और पशुओं की बलि का वर्णन है । इन सब 


बातों से पाया जाता है कि हमारे निदिष्ट समय में जादृ-टोनों की प्रथा 


विद्यमान थी । लोग भूत-प्रेत, डाकिनी आदि पर विश्वास करते थे। 
राजा लोग अपने शत्रु पर कृत्या (मारण) और मंत्रों द्वारा घावों के 
आराम कराने का प्रयोग भी करते थे, जैसा कि सोमेश्‍वर कवि के 
सुरथोत्सव' काव्य से जान पड़ता है । देवियों की तुष्टि के लिए पशुओं 
और मनुष्यों की बलि देने की घुणित और निर्देय प्रथा भी उस समय 
कुछ-कुछ विद्यमान थी । 
चरित्र--इस विषय को समाप्तं करने से पूर्व उस संमय के लोगों 
के चरित्र पर भी दो-चार शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा । प्राचीन 
काल से ही भारतीयों का चरित्र बहुत उज्ज्वल और प्रशंसनीय रहा है। 
भेगस्थनीज ने भारतीयों के विषय में लिखा है कि “वे सत्य बोलते. थे 
चोरी नहीं करते थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे । वीरता में 
भारतीय एशियावासियों से बढ़े-चढ़े थे । वे गम्भीर और श्रमशील ये । 
मुकहमा कराने की आवद्यकता कमी न होती थी । यह उच्च 
चरित्र अत्यंत प्राचीन समय में ही नहीं थे किन्तु हमारे समय के यात्रियों 
ने भी ऐसे ही वर्णन किये हैं। हुएनसांग लिखता है कि भारतीय 


सरलता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है । वे अन्याय से धनसचय _ 
नहीं करते । अल्‌ इदरिसी लिखता है कि “भारतीय लोग सदा न्याय- | | 
परायण रहते हैं । और उससे विमुख कभी नहीं होते । उनके व्यवहार | ya 
में भलाई, प्रामाणिकता और निष्कपटता प्रसिद्ध है और इन IA _ 


वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सब देशों के लोग उनके यहां पहुँचते हैं और 
इससे उनका देश समुद्ध हो गया है। तेरहवीं सदी का शम्सुद्दीत अबु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


डा 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अब्दुल्ला वेदी a जमा के फैसले को उद्धृत करते हुए लिखता है कि 
“भारत की वस्ती बहुत घनी है । वहां के लोग धोखे और जवर्देस्ती से 
अलग रहते हँ । वे जीने-मरने की कुछ परवाह नहीं करते ।” मार्को- 
पोलो (तेरहवीं सदी) का कथन है कि “ब्राह्मण उत्तम व्यापारी और 
सत्यवादी हैं । वे मद्य-मांस का उपयोग नहीं करते और संयमी जीवन 
“व्यतीत करते हैं । वे चिरायु होते है ।” उस समय क्षत्रिय खाट पर 
मरना अपने लिए निन्दनीय समझते थे । युद्धों में मरने के लिए वे 
लालायित रहते थे । परन्तु ऐसा अवसर न मिलने पर वे कभी-कभी 
पर्वत से लुढ़ककर (भूगुपतन), अग्नि में वैठकर जल मरते या जल में 
डूबकर मर जाते थे । वल्लाल सेन तथा घंगदेव के पानी में डूबने और 
“मृच्छकटिक? के कर्ता शूद्रक आदि के आग में जल मरने के उदाहरण 
मिलते हैं. । कई ब्राह्मण जठ देखते थे कि वे वृद्ध हो गए हैं, तव 
वे स्वयं अग्नि में जल मरते या पानी में कूद पड़ते थे। सिकन्दर के 
समय में भी अरिन में बैठकर मरने वाले एक ब्राह्मण का वर्णन मिलता 
है। मार्कोपोलो भी इस प्रथा का वर्णन करता है । 


भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान 

किसी समाज की उन्नति तब तक पूर्ण नहीं समझी जा सकती जब 
तक उसमें स्त्रियों को उच्च स्थान न मिले । अत्यन्त प्राचीन काल में 
भारत में स्त्रियों का आदर होता था इसीलिए उन्हें अर्धांगिनी का 
चाम दिया गया था । घर में उनका दर्जा बहुत ऊँचा था । यज्ञादि में 
पति के साथ उनका बैठना आवश्यक समझा जाता था । रामायण और 
महाभारत में ही नहीं किन्तु उनके वाद के नाटकों में भी स्त्रियों की 
स्थिति को अत्यन्त उच्च बताया गया है । हमारे निदिष्ट समय तक भी 
समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था । भवभूति और नारायण 
भट्ट आदि के नाटकों से जान पड़ता है कि उस समय स्त्रियों का यथेष्ट 
` मान और आदर किर्या जाता था । 

सत्री-शिक्षा--पिछले समय की तरह उस समय में 'स्त्री-शूद्रौ नाघी- 
यताम्‌” प्रचलित न था । स्त्रियां भी पढ़ती थीं। बाण ने लिखा है कि 
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राज्यश्री को बौद्ध-सिद्धान्तों की शिक्षा देने के लिए दिवाकर मित्र | 
नियुक्ति किया गया था । बहुत-सी स्त्रियां बौद्ध भिक्षु भी होती थीं 
जो निस्संदेह वौद्ध-सिद्धान्तों से मली-मांति परिचित होंगी । शंकराचार्य 
के साथ शास्त्रार्थ करने वाली मंडन मिश्र की प्रकांड विदुषी पत्नी के 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसने झंकराचायं को भी निरुत्तर कर 
दिया था । प्रसिद्ध कवि राजशेखर की चौहान पत्नी अवंतिसुन्दरी बहुत 
विदुषी थी । राजशेखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतभेद प्रकट करते 
हुए जहां और विद्वानों का मत दिखाया है, वहां उसने तीन स्थलों पर 
अवंतिसुन्दरी का भी भिन्न मत दिया है। उस ( अवंतिसुन्दरी) ने 
प्राकृत कविता में आनेवाले देशी शब्दों का एक कोश भी बनाया, 
जिसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिये थे । हेमचन्द्र 
ने अपनी देशी नाममाला में दो जगह उसके मतभेद का उल्लेख कर 
उदाहरण में उसकी कविता उद्धृत की है । स्त्री-शिक्षा के विषय में 
राजशेखर अपने विचार इस तरह प्रकट करता है--“पुरुषों की तरह 
स्त्रियां भी कवि हों, संस्कार तो आत्मा में होता है, वह स्त्री या पुरुष 
के भेद की अपेक्षा नहीं करता । राजाओं और मंत्रियों की पुत्रियां, 
वेश्याएं, कौतुकियों को स्त्रियां, शास्त्रों में निष्णात वुद्धिवाली और 


कवयित्री देखी जाती हैं ! ” हमारे समय में बहुंत-सी स्त्रियां भी संस्कत ' ; 


की कवि हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम हे--इन्दुलेखा, मारूला, 
मोरिका, विज्जिका, शीला, सुमद्रा, पद्मश्री, मदालसा ओर लक्ष्मी । 
इतना ही नहीं, स्त्रियों को गणित की शिक्षा भी दी जाने के उदाहरण- 
मिले हैं। भास्कराचार्य (बारहवीं सदी के अन्त में) ने अपनी पुत्री 
लीलावती को गणित का अध्ययन कराने के लिए 'लीलावती' ग्रंथ 
लिखा । स्त्रियों को ललित-कलाओं की तो विशेष शिक्षा दी जाती थी। 
राज्यश्री को संगीत, नृत्य आदि सिखाने का विशेष प्रबन्ध किये जाते 
का उल्लेख बाण ने किया है । हर्ष की 'रत्तावली' में रानी का वर्तिका 
(ब्रश) से रंगीत चित्र बनाने का वर्णन है । उसमें रानी को गीत, नृत्य. | 
वाद्यादि के विषय में सलाह देने वाली बताया है। खोज करने से इति | 
हास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं । Tena 
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पर्वा--उस समय पर्दा प्रचलित न था। राजाओं की स्त्रियां 
दरवारों में आती थीं । हुएंनसांग लिखता है कि जिस समय हूण मिहिर- 
कुल हारकर पकड़ा गया था, उस समय वालादित्य की राजमाता उससे 
मिलने गई थी । हषं की. माता राजदरवारियों से मिलती थी । वाण 
ने 'कादंबरी' में विलासवती का भिन्न-भिन्न शकुन जानने वाले ज्योति- 
` यों, मन्दिर के पुजारियों और ब्राह्मणों से मिलने और महाकाल के 
मन्दिर में जाकर महाभारत की कथा सुनने का वर्णनं किया है । 
राज्यश्री हुएनसांग से स्वयं मिली थी । तत्कालीन नाटकों में भी पदे 
का कोई उल्लेख नहीं है । यात्री अवुजैद ने भी राजदरवारों में देशियों 
और विदेशियों के सामने स्त्रियों के उपस्थित होने का उल्लेख किया 
है। मेलों और उपवनों में पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों के जाने का 
उल्लेख कामसूत्र आदि में मिलता है। स्त्रियां राजा के सेवक का कार्ये | 
भी करती थीं और दरबार, हवाखोरी लड़ाई आदि में उनके साथ 
रहती थीं । वे दास्त्र धारण कर घोड़े पर सवार होती थीं । कहीं-कहीं _ 
युद्ध के समय रानियों और अन्य स्त्रियों के पकड़े जाने का भी 
उल्लेख मिलता है। दक्षिण के परिचिमी सोलंकी विक्रमादित्य की 
बहन अक्कादेवौ वीर प्रकृति की और राजका में निपुण थी और चार 
प्रदेशों पर शासन भी करती थी । एक शिलालेख से पाया जाता है कि 
` उसने गोकागे (गोकाक, वेलगांव जिले में) के किले पर भी घेरा डाला | 
था । इसी तरह ऐसे अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध | 
होता है कि उस समय पदे की प्रथा विद्यमान नहीं थी । इतना निश्‍चित ' 
है कि राजाओं के अन्तःपुर में सरवंसाधारण का प्रवेश नहीं होता था । 
मुसलमानों में आने के वाद से पदे का प्रचार हुआ । उत्तरी भारत में 
मुसलमानों का जोर अधिक होने से वहाँ शनेः-शनैः पर्दे एवं घूंघट को _ 
प्रथा बड़े घरों में चली, परन्तु जहां उनका अधिक प्रभाव नहीं हुआ, - 


-1 ` वहां पर्दा या घूंघट नहीं चला । आज भी राजपुताना से दक्षिण के सारे | 
_ ` भारतवर्ष में पदे की प्रथा नहीं है और कहीं है भी तो नाम मात्रको। | 
 ' विवाह--मनुस्मृति मे, जो हमारे समय से पूवं वन चुकी थी, आठ | 
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के विवाहों का उल्लेख है । बहुत सम्भव है, उस समय विवाह के ये प्रकार 
थोड़े बहुत प्रचलित हों, परन्तु इनका प्रचार कम हो रहा था । याज्ञवल्क्य 
ने इन आठों का उल्लेख कर पहले चार को ही करने.योग्य बताया है। 
विष्णु और शंख स्मृतियों में भी पहले चार को ही ग्राह्य बताया है । 
हारीतस्मृति में तो केवल ब्राह्म विवाह को ही उचित समझा गया है । 
कुलीन घरों में वहु-विवाह की प्रथा विद्यमान थी । राजा, सरदार . 

आदि धनाढ्य लोग प्राय: कई विवाह करते थे। एक शिलालेख में 
कलचुरी राजा गंगेयदेव के मरने पर उसकी बहुत-सी स्त्रियों के सती 
होने का उल्लेख है । उस समय तक बाल-विवाह की प्रथा आरम्भ नहीं 
हुई थी । कालिदास ने झाकुन्तला के साथ दुष्यन्त के मिलने का उल्लेख 
किया है, उस समय शकुन्तला बड़ी हो गई थी । गृह्यसूत्र में विवाह के 
कुछ समथ बाद गर्भाधान करने का उल्लेख है, जिसमें स्पष्ट है कि 


` कन्या उस समय तक बड़ी हो जाती थी । मनुस्मृति में कन्या की आयु 


सोलह वर्ष दी है। राज्यश्री की मी विवाह के समय चौदह वषं की 
अवस्था थी । 'कादंवरी' में वणित महाश्वेता या कादंबरी की आयु भी 
विवाह योग्य हो गई थी । हां, हमारे निदिष्ट काल में अन्तिम समय में 
वाल-विवाह की प्रथा आरम्भ अवद्य हो गई थी। मुसलमानों के आने के | 


वाद इस प्रथा का प्रचार हुआ । विधवा-विवाह की. प्रथा यद्यपि पहले 


की तरह उस समय प्रचलित नहीं थी, फिर भी उसका एकदम अभाव न | 


था । याज्ञवल्क्यस्मृति में भी विधवा-विवाह का वर्णन है। विष्णु ने 
तो यहां तक लिखा है कि असंमुक्त विधवा के दूसरी बार विवाह से 


` उत्पन्न पुत्र जायदाद के भी अधिकारी हैं। पराशर तक ने लिखा है | 


कि यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो, या साधु बन गया हो, 
लापता हो गया हो या नपूंसक या पतित हो गया हो तो वह पुनविवाह 
कर सकती है । प्रसिद्ध जैन मन्त्री वस्तुपाल तेजपाल का विधवा से 
उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही है। इस प्रथा का प्रचलन ATAN: कम 
होता गया और अन्त में द्विजों में यह प्रथा बिलकुल नष्ट हो गई l 


अलवेरुनी लिखता है कि एक स्त्री दूसरी वार विवाह नहीं कर सकती । a 
'विघवाओं के वस्त्र, वेशभूषा आदि भी सब दूसरी तरह के थे, जैसा | 
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कि राज्यश्री के विधवा होने पर वाण के. 'वघ्नातु वैघ्यवेणी' लिखने से 


पाया जाता है। आज भी प्रायः उच्च कुलों में विधवा-विवाह नहीं | 


होता, परन्तु बहुत-सी जातियों में विधवा-त्रिवाह प्रचलित है। 

` सती-प्रथा--सती-प्रथा का कुछ-कुछ प्रचलन भी हमारे निर्दिष्ट 
काल के पूर्व से चला आता था । यह प्रथा हमारे समय में किसी 
प्रकार बढ़ती गई । हषं की माता के स्वयं अग्नि में जल मरने का 


वृत्तांत 'हपंचरित' में मिलता है । राज्यश्री भी अग्नि में कूदने को ` 


तैयार हो गई थी, परन्तु उसे हषं ने रोक लिया । हु्ष-रचित fa- 
दशिका' में विध्यकेतु की स्त्री के सती होने का वर्णन मिलता है। 


इससे पूवं छठी सदी के एक शिलालेख से मानुगुप्त के सेनापति गोपराज 


कौ स्त्री के सती होने का उदाहरण मिलता है। अलवेरुनी लिखता है 
-“विधवाएं या तो तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती हैं या अग्नि 
में जल जाती हैं । राजाओं की स्त्रियाँ, यदि वे वृद्ध न हों, सती हो 
जाती हैं ।? सब विधवाओं के लिए सती होनां आवश्यक नहीं था । 
जिस किसी की इच्छा होती, वही सती हुआ करती थी। | 

ये प्रथाएँ होते हुए भी साधारणतः' स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 
बहुत उच्च थी । उनका पूर्ण आदर होता था । उनकी “जो दिनचर्या 


'बेदव्यास-स्मृति में दी गई है, वह पढ़ने लायक है । उसका सारांश _. 
नीचे दिया जाता है--पत्नी पति से पूर्वं उठकर घर साफ करे, स्नान: 


'करे व भोजन बनाए । पति को भोजन कराकर वैश्वदेव यज्ञ करे । 
तदनन्तर स्वयं भोजन कर शेष दिन आय-व्यय की चिन्ता करे । सायं- 
काल को फिर धर में झाडू-चौका देकर भोजन बनाए और पति को 
खिलाये । घरों में स्त्रियों का पूरा सम्मान था। मनुस्मृति में लिखा हैं 


कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहीं देवता रहते | 
हैं । उसी में लिखा है--आचार्य उपाध्याय से और पिता आचार्य से _ 
दसगुना सम्मान्य है। परन्तु माता, पिता से हजार गुनी सम्माननीय _ 
है । उनकी कानूनी स्थिति भी कम नहीं थीं। उनकी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के लिए राज-नियम वने हुए थे। उन्हें भी जायदाद मिल | 


o सकती थी । इस विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा जाएगा । 
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डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 


भारतवासी केवल विद्याभ्यासी ही नहीं थे । उन्होंने बड़ी चतुरता के 
साथ कला की उन्नति की थी और व्यापार भी बढ़ाया था । उनका 
राजतंत्र बहुत उन्नत था। इन सव विषयों का अध्ययन और खोज 
पिछले डेढ़ सौ वर्षो में बहुत हुई और आज इस विषय के अनेकानेक 
ग्रन्थ संसार की प्रायः समी भाषाओं में लिखे गये हैं । इन सबके मूल 
आधार संस्कृत और पालि के ग्रन्थ ही हैं अथवा शिलालेख, सिक्के और 
खुदाई में पाई गई वस्तुएँ और सामग्री । इनके ही बल पर हमारा 
प्राचीन इतिहास भी अब बहुत अंशों में प्रायः पुरा-पूरा तैयार किया 
गया है और आज अनेक विद्वान्‌ उसके अनजान कोनों में खोज करने में 


. लगे हैं । इसमें पाश्‍चात्य विद्वानों ने बहुत काम किया है .और भारतीय 
` विद्वान्‌ भी अपने अतीत को खोज निकालने में अब किसी से पीछे नहीं 


हैं । यहां उसी का थोड़ा दिग्दशन मात्र कराया जा सकता है । राज- 
कीय संस्थाओं और उथल-पुथल का इतिहास तो इतना विस्तृत है कि 


उसके लिए हज़ारों पृष्ठों की पुस्तक भी काफी नहीं होती । हमारे 


वाणिज्य-व्यवसाय, कला-कौशल और साहित्य-वाङसय का इतिहास 
भी इसी प्रकार हज़ारों पृष्ठों में लिखा गया है और दिन-प्रतिदिन 
उसका नया मसाला मिलता जाता है और उसका आकार बढ़ता 
जाता है। विज्ञान-सम्बन्धी वाते कुछ ऊपर कही गई हैं, पर भौतिक 
ज्ञान के अलावा हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक ज्ञान चूड़ांत तक पहुंचाया 


और हमारे दशन की सूक्ष्मता और विस्तार तथा सार्वभौमिकता को . | 


अभी तक संसार की अध्यात्म-विद्या और दशन नहीं पहुंच पाए हैं। | 
इसमें विहार का, जिसमें मिथिला का, मगध और कोशल के पूर्वी 
हिस्से शामिल: हैं, बहुत बड़ा भाग रहा है, और यदि यह कहें कि प्राचीन 
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भारत का इतिहास बिहार के इतिहास का ही एक बृहद्‌ आकार है तो 
अत्युक्ति न होगी । जहाँ तक खोज से पता चलता है, थोड़े शब्दों में. 
उसका सारांश यहां देने का प्रयत्न करूंगा । हजारों वर्षो की हालत एक- | 
सी नहीं रही है । उसमें उतार-चढ़ाव हुआ ही है और एक समय की | 
बातें दूसरे समय के लिए ठीक नहीं हैं । तो भी प्राचीन भारत का चित्र 
खींचा जा सकता है। यहां संस्कृत विद्या के आधार प्रर जो कुछ मिला | 
है, उसी का परिचय दिया जायेगा। इसलिए आधुनिक अथवा अर्वाचीन | 
इतिहास को छोड़ देता हूं । प्राय: मुसलमान-विजय के पहले तक का ही 
दिग्दर्शन होगा । 
सूतिकला और स्थापत्य--मूतिकला, चित्रकला, स्थापत्य और 
. संगीत मुख्य कलाएं हैं । भारतवर्ष में, जहां की अधिकांश जनता आज 
भी मूतिपूजक है और किसी न किसी रूप में ईशवराराधन के लिए 
सूतियों की शरण लेती है, मृत्तिकला का उद्भव और उन्नति कोई | | 
आइचय की बात नहीं है। बहुत प्राचीन काल से इसके नमूने हमको | 
मिले हैं जिनको देखकर आज भी कलाविद्‌ चकित हो जाते हैं । ये नमूने 
सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, अष्टधातु आदि संभी प्राकृतिक तथा | 
कृत्रिम घातु, पारे के मिश्रण रत्न, उपरत्न, काँच, कड़े और मुलायम | 
पत्थर, मसाले, कच्ची व पकाई मिट्टी, मोम, लाख, गंधक, हाथी दांत, 
शंख, सीप, अस्थि, सींग, लकड़ी एवं कागद के कुट आदि उपादानों को 
उनके स्वमाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर, उभारकर, कोरकर, पीटकर, 
हाथ से अथवा झौजार से डोलियाकर, ठप्पा करके या सांचा छापकर 
उत्पन्न किए हुए हैँ । - 
मूति बनाने में मनुष्य के मुख्यतः दो उद्देश्य रहे हैं । एक तो किसी | 
स्मृति को व अतीत को जीवित बनाए रखना, दूसरे अमूर्त को रूप देना, | 
` अव्यक्त को व्यक्त करना अथवा किसी भाव को आकार प्रदान करना 1 
मूतिकला में ऐतिहासिक मूर्तियां पहले सिरे के अन्तगंत और घामिक तथा 
कलात्मक मूतियां दुसरे सिरे के अन्तगंत हैं । वस्तुत: आध्यात्मिक भावता | 
` 1” उपासता में-जो अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्म, आत्यंतिक सुख प्राप्त होता 
p: है व रागात्मक अभिव्यक्ति में जो लोकोत्तर सुंख है, वह और कुछ 
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नहीं, निराकार को, वुद्धिग्राह्म को अर्थात्‌ माव को साकारता प्रदात 


करना है । दूसरे शब्दों में मूर्ति, चित्र, कविता या संगीत के रूप में .. 
परिवर्तित करना है । हमारे देश की मूतिकला ने मुख्यतः इसी दूसरे | 


लक्ष्य की ओर अपना सारा ध्यान रखा है । भौतिक रूप का निदर्शन 
करके तत्त्विक रूप का दर्शन ही उसका उद्देश्य रहा है। 


इसके सबसे पुराने नमूने हाल की खुदाई में मोहनजोदड़ो और | ; 


हड़प्पा के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष में मिले हैं। मिट्टी की, पत्थर 
की तथा तांबे की मूर्तियां और सवके ऊपर टिकरे भी वे. बहुत छोड 
गए हैं । वे टिकरे हाथीदांत के, नीले व उजले रंग के एक प्रकार के 
कांच के: हैं । इन पर डीलवाले और बे-डीलवाले वेल, हाथी (जिस पर 
भूल के कारण जान पड़ता है कि वह सवारी के काम में आता था), 
बाघ और गेंडे की तथा पीपल के पत्तों की एवं अनेक प्रकार की अन्य 
asat मिलती हैं । और चित्रलिपि के, एक पंक्ति से तीन पंक्ति तक 
के उमरे हुए लेख भी होते हैं । इस सिंध कांठे की सम्यता में अकीक के 


_मनकों पर एक विशेष प्रकार के सफेद रंग की धारियां,. बिन्दु तथा 
' ` _ अन्य प्रकार की तरह बनाने का हुनर था । जो मूतियाँ मिली हैं, उन . 
पर गहने भी हैं। सबसे वढ़कर मोहनजोदड़ो की एक मिट्टी की मुहर पर. 


आसन लगाए एक ध्यानस्थ मूर्ति है जो शिव की है और बुद्ध की मूति 
का निविवाद पूर्व-रूप है । 


इस मूर्ति से प्रतिपादित होता है कि उस समय A उन जातियों, | 
में भी योगासन विद्यमान था । सभी विद्वान्‌ इस वात को मानने लगे . 


हैं कि वैदिक समय में भी मूर्तियां होती थीं। 


_ मारत में अब तक ऐतिहासिक काल की जो सवसे पुरानी मूर्तियां . 


मिली हैं, वे शैशुनाक वंश (७२७-३६६ ई० पूं०) के कई राजाओं की 
हैं, जैसा कि उन पर खुदे नामों से विदित होता है । उस समय मारत- 


वर्ष १६ महाजनपदों में वा बड़े-बड़े प्रदेशों में बेटा हुआ था, जिनमें कहीं . गा र 
गणतंत्र (पंचायती) और कहीं राजतंत्र शासन-प्रणाली चलती थी। मगध | ; 
इन सबमें प्रबल पड़ता था । उक्त शैशुनाक मूर्तियों में सबसे पुरानी 
५५२ ई० पूण में 


ळी E 
n p 


अजातदात्रु की हैं जो बुद्ध का तुल्यकालीत था और 
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अतएव यह मूर्ति (ऊंचाई ७-८!) उसी वषं की या उससे एकाध साल 
इधर की होनी चाहिए। अजातशत्रु के पोते अज उदयी जिसने पाटलिपुत्र 
बसाया और जिसकी मृत्यु ४६७ ई० पू० में हुई थी तथा उसके बेटे 
नन्दिवद्धंन (मृत्यु ४१८ ई० go) की मूर्तियां कलकत्ता संग्रहालय में 
संगृहीत हैं । ये पटना के पास मिली थीं । 

ये तीनों मूर्तियाँ एक ही शैली की हैं तथा आदमी से भी ऊंची-पुरी 


` हैं। इनकी शैली इतनी विकसित है कि उसका आरम्भ ई० go छठी 


सदी से कई सौ वर्ष पहले मानना पड़ेगा । इस शैली में काफी वास्त- 
विकता है । 
शैशुनाक वंश के वाद मगध में नंदवंश का साम्राज्य हुआ (३३६ 


. से ३२६ ई० Fo) । पीछे यह वंश बहुत अत्याचारी हो उठा था। 


चाणक्य के पथ-अदर्शन में चन्द्रगुप्त मौयं (३२५-३०२ ई० पु०) ने इस 
अत्याचार से राष्ट्र का उद्धार किया और मौर्य राजवंश की स्थापना 
की । चाणक्य के अर्थशास्त्र से मालूम होता हे कि उस समय शिल्पियों 
की श्रेणियां अर्थात्‌ पंचायतें होती थीं । इन श्रेणियों की संख्या १८ 
बताई गई है जिनमें वढ़ई, कर्मार, चित्रकार, चर्मकार, आदि शामिल 
थे । चन्द्रगुप्त के दरवार में ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज रहता था । उसने 
उस समय के भारत का वर्णन लिखा है जिससे पता चलता है कि 
चन्द्रगुप्त का विशाल प्रासाद एशिया के प्रसिद्धतम प्रासादों को मात 
करता था । मूर्तिकला का वास्तु से विशेष सम्वन्ध रहा है, क्योंक 


` अच्छे भवनों पर मूर्तियां और नक्‍काशी अवश्य रहती थी और दूसरी 


ओर मूर्तियों की स्थापना के लिए वड़े-वड़े और उच्चकोटि के भवनों 
का निर्माण किया जाता था । 

के लोक-प्रसिद्ध राजा अशोक ने शिलास्तंभों पर अपने 
भदश खुदवा दिये थे। ये स्तम्भ कला में उतना ही महत्त्व रखते हूँ 
जितना उन पर के लेख । अशोक के बारह स्तम्भ मिले हैं और दूसरे 
चार स्तम्मों का जिक्र मिलता है। पर शायद. उनकी संख्या इनसे 


ह अधिक थी । ये स्तम्म चुनार के पत्थर के हैं और केवल दो भागों में. 
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बने हैं । इन पर ऐसा झोप किया हुआ है कि आँख फिसलती है । यह 
ओप ऐसी विशेषता है जो संसार में अपना जोड़ नहीं रखती । ये स्तम्भः 
तीस-तीस, चालीस-चालीस फुट के हैं और हइजार-हजार, वारह-वारह 


सौ मन के होंगे । ये किस प्रकार अपने स्थान पर पहुँचाये गये, गढ़े- | 


चमकाये गये सो आश्चयं का विषय है। इन स्तम्मों के उपर एकः 
परगहा रहता है, जो पत्थर के दूसरे टुकड़े से बना होता है । उसमें 
एकहरी या दोहरी मेखला पर लौटी हुई कमल पंखुड़ियों की बैठकी, 
उसके ऊपर कण्ठा और तव चौखूँटी चौकी और उसके सिर पर पशु 
आसीन होते हैं । कारीगरी की छटा उन जानवरों की मूर्ति में देखने में 
आती है । इतनी सुन्दरता और सजीवता के साथ वनाए गए हैं कि 
संसारभर में कहीं प्रस्तर-कला इनसे आगे नहीं बढ़ी है । इनमें 
ऐतिहासिक घटनाओं का अंकन बड़ी सुन्दरता और भावुकता के साथ 
किया गया है। अशोक-काल की दूसरी मूर्तियां भी मिली हैं, जो 
मूतिकला की अद्वितीय नमूना हूँ । 

साँची और भरहुत की मूर्तियों पर देवसमा, राजगृह और 
नागरिकों के घर बने हुए हैं। जो सामग्री मिली है, उसके अध्ययन से 
पता चलता है कि उस समय के रहने की इमारतों में इंट, पत्थर और 
लकड़ी तीनों का उपयोग होता था । उनकी कुर्सी इंट की, खम्मे 
पत्थर के, सायवान और पाटन तथा उपर के मण्डप लकड़ी के होते 


थे । मकान सात-सात खण्ड तक के होते थे । अशोक का बनवाया | 


सौ फुट ऊंचा एक स्तूप काफिरिस्तान (जिसका पुराना नाम कपिश है) 
. की राजधानी में छठी सदी तक खड़ा था और ऐसा ही एक दूसरा स्तूप' 
` ३०० फूट ऊंचा काबुल-पेशावर के बीच निग्रहार में था । गया जिले में 

बरावर पहाड़ियों में अशोक के पोते दशरथ ने गुफाएं बनवाई थीं । वे 


-उस तेलिया पत्थर की हैं जिसका काटना असंभव-सा है परन्तु वे केवल 


काटी ही नहीं गई वरन्‌ उनकी भीतों पर कांच सरीखी ओर भी की गई 
` है, जिसमें आज भी आप अपना मुंह देख सकते हैं । उस समय की असंख्य 
मृण्मूतियां मी मिल रही हैं जो कला की दृष्टि से बड़ी उत्कष्ट हूँ । - 


मूर्तियों और गुफाओं के अतिरिक्त वौद्धो और जैनों के स्तूप और | 
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' देव मन्दिर के नमूने मिले हैं । चाणक्य के अर्थशास्त्र में नगर में कई 


देवताओं के मन्दिर बनाने का विधान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 


` मन्दिरों की परम्परा चाणक्य के पहले से चली आती है और मन्दिर- 


बास्तु का स्वतन्त्र एवं प्राचीनतर विकास मानना पड़ता है । 


मन्दिर-वास्तु का व्शिष अंग शिखर होता है। हिन्दुओं की भावनाओं | 


में देवताओं का मुख्य निवास पर्वतों पर है, और इसी कल्पना में 
शिखर का जन्म है । इस प्रकार उस पुराने युग के भी कला-इतिहास में 
मृण्मूतियां, प्रासाद, गुफा-मन्दिर इत्यादि को विशेष स्थान मिला है। 
इनमें से एक-एक का वर्णन किया जाय तो बहुत स्थान ऑर समय 


 लगेगा। यहाँ इतना कह देना काफी होगा कि ये सव कलापूर्ण और 


भावपूर्ण तो हैं ही पर इसके अलावा इनके द्वारा इतिहास बताने की . 


- भी शैली चली हुई थी । बुद्ध का जीवन और उनके पूर्वजन्मों के 


अनेक दृदय बड़ी सजीवता से अंकित किए गए हैं। हाथी दाँत की 


. नक्‍्काशी के भी सुन्दर नमूने मिले हैं।इस समथ का समाज-जीवन 


भी सुन्दरता के साथ उनमें अंकित है । “a 
. मौर्ये-काल से आज तक यह कला विस्फुरित होती रही है । विद्वानों 


ने भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अनेक स्थानों के नमूनों का. 
- बहुत वारीकी के साथ अध्ययन किया है । बुद्धदेव की बहुत-सी मूर्तियां 


अनेक मुद्राओं में मिली हैं। इनके अतिरिक्‍त सनातन देवताओं की मू मूर्तियां 
भी मिलती हैं जो कला की दृष्टि से अपना जोड़ नहीं रखतीं । हिन्दु- 
मन्दिरों में भी पौराणिक कथाएँ उसी प्रकार मूर्तियों द्वारा अंकित मिलती 
हैं जिस तरह बुद्ध-जीवनी वौद्ध मन्दिरों में । उस समय के सुन्दर और 


विशाल मन्दिर या उनके खण्डहर आज तक मिलते हैं, जो वास्तुविद्या कहाँ 
तक पहुंची थी, इसका पता बताते हैं । हमारे पूर्वजों ने स्थापत्य का बहुत | 


अच्छा विवेचन किया था और जिन सामग्रियों और मसालों से उस वक्त 
'की इमारतों, मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण किया था, वे आज भी 


` अचरज पैदा करने वाले हैं । वज्रलेप तो एक प्रख्यात चीज़ है। आज 


इंजीनिर्यारग विद्या बहुत तरक्की कर गई है, पर अभी यह अचम्भे की 


_ बात है कि हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े-बड़े और इतने स्थायी मन्दिर उन हर 
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साधनों के विना ही जो आज उपलब्ध हैं, कैसे बनाए । 


महाराष्ट्र के वेरूल नामक स्थान में, जिसे अंग्रेजी मे एलोरा लिखते | ै 


हैँ, “एक पूरी की पूरी पहाड़ी काटकर मन्दिरों में परिवातित कर दी गई. 
है। उनमें कहीं चूने-मसाले व कील-कांटे का नाम नहीं है । मन्दिरो की | 

संख्या पचीस-तीस से अधिक है। ब्राह्मण-मन्दिरो के अतिरिक्‍त बौद्ध | 
ऑर जन मन्दिर भी हैं। इनका समय आठवीं सदी है । इनमें से कैलास | ( 


नामक ब्राह्मण-मन्दिर सबसे विद्ञाल और सुन्दर है। इसके सभी भाग 
निर्दोष तथा कलापूर्ण हैं । अपनी जगह पर यह तनकर खड़ा है एवं आस- 


पास के पहाड़ों से, चारों ओर फैले हुए (लगभग ढाई सौ फुट गहरे और 


डेढ़ सौ फुट चौड़े) विशाल अवकाश द्वारा असंबद्ध है। उक्त विस्तृत 
आंगन में जो प्रकृति की नहीं, मनुष्य की कृति है, पहुंचकर दर्शक आदइचर्य 
से विजुंमित रह जाता है। इसी आंगन में यह अद्वितीय मन्दिर है, जिसकी 
लम्बाई कोई १४२ फुट है, जिसमें उत्कृष्ट द्वार, करोखे, सीढ़ियां तथा 


“सुन्दर खम्मों की पक्तियां वनी हुई हं । उनके लिए पहाड़ की जो जगह 
खोखली की गई है, उससे बढ़कर मनुष्य के Ad, परिश्रम और लगन के | 
बहुत कम उदाहरण मिलेंगे । मसाले और उपकरण जुटाकर बड़ी से बड़ी 
'इमारत खड़ी करने की कल्पना तो हम कर सकते हैं, किन्तु यह काम 


कैसे वना होगा, इसे सोचते ही छक्के छूट जाते हैं । गुफाएं काटना मी 


तादृश कठिन नहीं है, जितना कि पहाड़ में विना किसी लगाव के, | 
दुमंजिली-तिमंजिली इमारत को तराश डालना । केसा विलक्षण काम | 
'है ! इसी से मिले हुए, खंभों की नियमित पंक्तियों पर आघृत तीन | 
'सुन्दर प्रतिमा-मंडप हैं । इनमें वयालीस पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं । 
रावण कैलास को उठा रहा है; भयत्रस्त पारवती शिव के भुजदण्ड का. 
'अवलम्व ले रही हैं। उनकी सखियां माग रही हैं, किंन्तु भगवान्‌ शिव | हर 
अटल-अचल हैं और अपने चरण से कैलाश को दबाकर रावण का श्रम za | 


निरथेक कर रहे हैं । मन्दिर के बाहरी अंश के एक कोने में न्रिपुर-दाह 
का बड़ा जोरदार अंकन है । 


तक्षशिला की खुदाई में जो सारे नगर का भग्नावशेष मिला है, उसके 
“देखने से पता चलता है कि केवल रहने के लिए भवन ही नहीं बल्कि . 
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सड़कों, रास्तों और शहर के पानी को निकालने के लिए मोरियों को 
कितनी खूबी के साथ बनाया गया था। इसी प्रकार बिहार में नालंदा 
की खुदाई में तैयार भवन निकला है, जिसमें सुन्दर मूतियां अभी भी 
विद्यमान हैं। वहां दीवार पर एक हरिण का चित्र इस खूवी के साथ 
चना है कि देखते ही बनता है । पुरी में श्री जगन्नाथ का मन्दिर एक 
सुन्दर नमूना है, जिससे बड़ी-वड़ी इमारतों को बनाने का ढंग देखने में 
आता है। इतनी वड़ी-वड़ी पत्थर की चट्टानों को किस प्रकार गढ़कर 
अपने-अपने स्थान पर पहुंचाया गया और कँसे उनको ठीक वैठाया गया, 
यह एक अत्यन्त मनोरंजक और आचर्य का विषय है। भुवनेश्वर में 
बड़े मन्दिर के अतिरिक्त एक छोटा मन्दिर है, जिसकी दीवारों पर बहुत 
मूर्तियां हैं। इनमें हरेक मूर्ति ऐसी सुन्दर और कलापूर्ण बनी है कि देख- 
कर आदमी चाहता है कि उन्हें देखता ही रहे पर दुःख की वात है कि 
एक मूर्ति मी पूरी साबुत नहीं है-प्रत्येक का अंग भंग हो चुका है । 
दक्षिण में विजयनगर के भग्नावशेष देखने देश-विदेश के लोग जाया करते 
हैं और आज भी जो बड़े-बड़े प्रख्यात मन्दिर खड़े हैं, उनके वनाने वाले 
कँसे स्थापत्य-विशारद थे, यह देखने से पता चलता है । मैंने जिन चीज़ों 
का. ज़िक्र किया है, वे सब हिन्दुओं के समय की हैं। मुसलमानों के समय 
की चीजों का जिक्र यहां नहीं करता, क्योंकि मैं यहां संस्कृत विद्या 
का ही विवेचन कर रहा हूं । मूतिकला और स्थापत्य अथवा वास्तुविद्या 
के कितने ग्रन्थ अभी उपलब्ध हैं और कितनों का आज अध्ययन किया 
जाता है? आज हम पंडितों से केवल यही जानना चाहते हैं कि घर 
गणना में ठीक हैं या नहीं, और मुख्यतः दो ही बातों पर घ्यान देते 
हैं-उत्तर से दक्षिण की लम्बाई पूर्व से TRAR तक की लम्वाई से ज्यादा 
होनी चाहिए और दक्षिण और पश्‍चिम की ऊंचाई उत्तर और पूरव से 
ज़्यादा होनी चाहिए । इसमें भी तथ्य है, पर और सव तो हम भूल गए 
हैं और इस विद्या का अभ्यास प्रायः छूट ही गया है । 
चित्रंकला--इसी प्रकार चित्रकला भी एक प्राचीन और उन्नत कला 


 भारतवषं में रही है। राय कृष्णदास जी 'मारत की चित्रकला' नामक 


अपनी पुस्तक में पृष्ठ ४-५ पर लिखते हैं-- 
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` “ऋग्वेद (११४५) में चमड़े पर वन-अग्नि के चित्र की चर्चा है 1 
इससे हमारी चित्रकला की परम्परा उस काल से प्रमाणित होती है। 
पाणिनि ने संघराज्यों (पंचायती राज्यों) के अंक और लक्षणों की चर्चा 
की है। इन लक्षणों से राज्यों के चिल्लों से मतलब है जो पशु, पक्षी, 
पुष्प, वृक्ष व नदी-पवंत आदि होते थे । इसी प्रकार उन्होंने पशुओं को 
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चिह्नित करने के लिए कुछ लक्षणों की चर्चा की है । ये सव लक्षण बिना ( 


रेखांकन ( ड्राइंग) के नहीं वन सकते । 'अतएव पाणिनि के समय में 
अर्थात्‌ ई० qo आठवीं सदी में भी चित्रों का पर्याप्त प्रचार रहा होगा । 


बुद्ध के समय में चित्रकला का इतना प्रचार था कि उन्हें अपने अनुयायियों 


को उसमें न प्रवृत्त होने की- आज्ञा देनी पड़ी । तीसरी-चौथी सदी ई० 
३० के बौद्धग्रन्थ विनयपिटक तथा थेर-थेरीगाथा में चित्रों का उल्लेख है, 


किन्तु उस समय के नमूने अभी तक नहीं मिले हैं। केवल एक नमूना . 


मिला है, जो न मिलने के बराबर है। परन्तु ई० Yo दुसरी सदी और 
उसके वाद से चित्रों के उल्लेखों और नमूनों की संख्या बढ़ने लगती है । 
वात्स्यायन के कामसूत्र पर यशोधर नामक एक प्राचीन विद्वान्‌ ने 


टीका की है। उसमें चित्रकला की व्याख्या करते हुए उसने पहले का. 


एक शलोक उद्धृत किया है, जिसमें चित्रकला के छ: अंग बतलाए गए 


हैं, यथा--१. रूप-भेद, २. प्रमाण ३. भाव, ४. लाबण्य-योजना ५. सादृश्य | 
तथा ६. वर्णिका-मंग । 


प्राचीन काल में हमारे देश में मुख्यतः तीन प्रकार के चित्र बनते 


थे--भित्तिचित्र, चित्रपट और चित्रफलक । | 


भित्तिचित्र दीवारों पर वनाए जाते थे, जिसका सबसे अच्छा नमूना | 


अजन्ता की चित्रावली है 1. 


चित्रपट कपड़े और संभवत: चमड़े पर भी बनाए जाते थे, लपेटकर 


रखे जाते थे अथवा दीवारों पर टांगे जाते थे । 
चित्रफलक लकड़ी, कीमती पत्थर और हाथीदांत पर बनाए जाते थे । 


इनके सिवा घूलिचित्र भी बनाए जाते थे, जिनकी. वंशज आजकल | 


A 


की सांझी (मराठी रांगोली) है, जो हमारे यहां शुम अवसर पर चौक | 
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र बुरककर आकृतियां मुख्यतः आलंकारिक अंकित की जाती हैं । 
E अभिव्यक्ति के सिवा प्राचीन काल में चित्रों के मुख्य उप- 
योग ये जान पड़ते हैं--१- ऐतिहासिक दृश्यों का संरक्षण, २. जीवन की 
घटनाओं का संरक्षण, ३. रसों का उद्दीपन, ४: प्रेम की अभिव्यक्ति, 
५. पति-पत्नी का चुनाव तथा विवाह-संस्कार की सम्पन्नता एवं ६. घरों 
का अलंकरण । इनके सिवा संकेत-चित्र भी वनते थे, जिनका उपयोग 
पूजा इत्यादि घामिक कृत्यो में होता था, अतएव उन्हें धाभिक चित्रों के 
. अन्तर्गत रखना होगा । उन चित्रों में मूर्तियां न वनाकर उपास्य देवता 
के प्रतीकों से उनकी.अभिव्यवित कर दी जाती थी । $ 
इस विषय पर विचार करने के लिए उन नमून और ग्रन्थों का 
` अध्ययन करना चाहिए, जो आज भी उपलब्ध हैं । भारतवर्ष और सिहल 
में अनेक गुफाएं हैं, जिनमें सुन्दर से सुन्दर चित्र बने हैं । यहां पर केवल 
एक का कुछ वर्णेन कर देना काफी होगा । वह है अजन्ता की गुफा जो 
सवसे सुन्दर मानी जाती है । राय कृष्णदास के दाब्दा में ही उसका 
वर्णन देता हुं-- Sp e 
“अजन्ता में छोटी-वड़ी कुल उन्तीस गुफाएं हैं । इनके दो भेद हैं 
एक स्तूप-गुफा, दूसरी विहार-गुका । स्तूप-गुफा में केवल प्रार्थना या 
उपासना की जाती थी । इसीलिए वह अधिक लम्बी होती है और उसके 
अन्तिम छोर पर एक स्तूप होता है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने 
` अर का स्थान होता है। वहां से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति 
रहती है । अजन्ता की उन्नीसवीं गुफा वहां की सबसे बड़ी स्तूप-गुफा है 
ओर उसका द्वार बड़ा ही भव्य एवं रमणीय है । विहार-गुफा मिक्षुओं 
के रहने और अध्ययन के लिए होती थी । ये दोनों प्रकार की गुफाएं | 


__ और इनमें का सारा मूर्तिशिल्प एक ही शैल में कटा हुआ है, किन्तु क्या 


KA कि कहीं पर एक छेनी भी अधिक लगी हो ! इस दृष्टि से सभी 
<  ग॒फाएं अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, किन्तु गुफा नं १ का, जो एक सौ वीस 


फुट तक भीतर काटी गई है, कौशल तो एक अचम्मा है। प्रायः समी _ 


' गुफाओं में चित्र वने हुए थे, जिनमें से १, २, १६ और १७वीं गुफाओ 
के चित्रों के विशेष अंश बचे हैं । सौमाग्यवश ये सभी गुफाएं गुप्तकाल 
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की हैं। शेष गुफाओ में कहीं किसी का सुन्दर मुख, कहीं खंडित हाथ-- 
पर, कहीं घोड़े-हाथी व उनके सवारों के अंग इत्यादि वच गए हैं । | 
इन चित्रों की तैयारी की खुलाई (रूपरेखा) बहुत जोरदार, . 
जानदार और लोचदार है । उसमें भाव के साथ-साथ वास्तविकता है 
एवं उसमें चीन की तथा उससे उत्पन्न जापानी और ईरानी चित्रकारी 
की वे सपाटेवाली कोणदार रेखाएं नहीं हैं, जिनका उद्देश्य भाव की 
अभिव्यक्ति के वदले अलंकरण ही होता है। रंगों को योजना प्रसंगा. 
नुकूल वड़ी आढ्य और चित्ताकर्षक हैं--कहीं फीके वा वेदम रंग नही 
लगे है । आवश्यकतानुसार उनमें विविधता भी है। यथोचित हलका साया | 
लगाकर चित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार, गहराई (डौल) दिखाई 
गई है । हाथ-मांव, आंख और अंग-मंगी की भाषा से अर्थात्‌ भाव बताने | 
की माषा से, दूसरे शब्दों में हाथ की मुद्राओं से, आंख की चितवनों सेः 
और अंगों के लचाव तथा ठवन से अधिकांश भाव व्यक्त हो जाते हैँ। | ya 
यद्यपि इन चित्रों का विषय सर्वथा घामिक है और इनमें faa- Wa 
करुणा अथ से इति तक पिरोई हुई है, जो भगवान बुद्ध की मावना का. 
मूर्त रूप है, फिर भी जीवन और समाज के सभी अंगों और पहलुओं से | र 
इनकी इतनी एकतानता है कि वे सभी अंग और पहलू इनमें पूरी 
सफलता से अंकित हुए हैं । इतना ही नहीं सारे जगत से यहां के कला- 
कारों की पर्णे सहानुभूति है और उन सबको उन्होंने पुरी सफलता से | 
अंकित किया है। | MRE A rae 
मनुष्यों के रूपों के भेद और उनका अभिजात्य' दिखाने में चित्रकारो: 
ने कमाल किया है, अर्थात्‌ भिक्षुक ब्राह्मण, वीर सैनिक, देवोपम सुन्दर | 
राज-परिवार, विश्वसनीय कंचुकी और प्रतिहारी, निरीह सेवक, क्रूर | 
व्याध, निदंय वधिक, प्रशांत तपस्वी, साधुवेशधारी धूर्त, कुलांगना | 
वारवनिता, परिचारिका आदि के भिन्न-भिन्न मुख--सामुद्रिक और 
अंग-कद की कल्पना उन्होंने बड़ी मामिकता से की है। क्रोध, प्रेम लज्जा, N 
हषं, उत्साह, घुणा, भय, चिन्ता आदि भाव भी इसी प्रकार खूबी से . 
वला गे क क र 
यदि कलावन्त ने सौन्दय की पूर्ण अभिव्यक्ति की है तो विरूप और हे 
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मयंकर का आलेखन भी उसी सहानुभूति के साथ किया है, अर्थात्‌ 
उसके लिए सुरूप और विरूप दोनों में ही समान सौन्दर्ये है। इस कला 
ज्ञं ओज और सौकुमार्य दोनों ही की समान सफलता के साथ व्यंजना 
हुई है । सबसे विशिष्ट वात यह है कि इसमें कहीं से भी अनावश्यक 
अलंकरण छू नहीं गया है; क्या चित्रस्थ पात्रों की वेशभूषा और क्या 
-खंडहर (रिक्त-स्थान ) पूर्ति के लिए जो तरहें बनी हैं उनमें ! 

तरहों की तो अजन्ता खान है । छतों में आकाश के अभिप्राय वाले 
“फुल्ल महाकमलों के चौके, जिनके चारों कोनों पर दिगन्तों के अन्तरिक्ष- 
_ विहारी देवयोनि बने हँ, पचासों प्रकार के होंगे । कमल के झंगल की 
. वेले, कमलों की मुरियां, आलंकारिक पत्ते की पूँछवाली गौओं की 
लपेटदार वेल, गोमूत्रिका, झालर, वंदनवार आदि न जाने कितने ही 
अकार की तरहों से यह चित्रकारी मरी हुई है । उनमें स्थूल एवं सुक्ष्म 
मानवों; हाथी, बैल, हंस आदि पशु-पक्षियों, आम इत्यादि फलों, रेखाओं 
और वृत्तों की ज्यामितिक आकृतियों का स्थान-स्थान पर उपयोग किया 
गया है, किन्तु प्रधानता कमल की है, जो अनेक-रूप होकर सर्वत्र व्याप्त 


P 
इस लम्बे उद्धरण से एक मुख्य स्थान के चित्रों का कुछ ज्ञान हो 

जाएगा । इस प्रकार के और नमूने भी मिले हैं, जिन सबका वर्णन 
करना अनावश्यक है । यहां इतना ही कहना काफी है कि भारतीय कला 
केवल भारत में ही नहीं रही, वह विदेशों में भी गई और पूर्व में बर्मा, 
कोरिया, जापान, चीन और जावा बोनियो द्वीपो में गई और उसी तरह 
परिचिम में ईरान, लघु एशिया और अरब तक उसका प्रभाव व्याप्त हुआ। 
- संगीत और नृत्य कला--संगीत, नाटक और नृत्य तीनों मिली- 


जुली कलाएं हैं ।. संगीत का आरम्भ आदिकाल से ही है। सामवेद ` 


संगीत का भंडार है। जिस प्रकार इस कला की उन्नति हमारे पूर्वजों ने 
की है, वह आज भी एक अद्भुत चीज़ है । राग-रागिनी का आविष्कार, 


_ समय के साथ उनका सम्बन्ध और हृदय पर. प्रभाव डालने की शक्ति | 


TPT SYNOPSYS 


का अनुमव वह भी कर सकता है जिसको संगीतशास्त्र का कोई ज्ञान a 


YA Sa दे) संगीत में मी सभी प्रकार के रस पाए जाते हैं और कला 
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कार का श्रेय इसी में है कि जिस भाव या रस का वह संचार करना 
चाहता है, सुनने वाले हृदय में उसका संचार कर दे । वैज्ञानिक रीति 
से अध्ययन करने का ही फल ऐसा हो सकता है और हमारे संगीताचार्यों 
ने उसी रीति से उसका अध्ययन किया भी था। जो यंत्र उन्होंने 
वनाए हैं, वे अव भी: अपने ढंग के निराले हैँ । चाहे हवा की फूंक देकर, 


` तारों पर चोट पहुंचाकर, खोखले पर मढ़े चमड़े पर चोट पहुंचाकर 


अथवा जल से भरे प्याले पर चोट देकर और मुँह से शब्द निकालकर 
सव को एक में मिला देना और सव में सामंजस्य कर देना बड़ी चतुरता, 
वेज्ञानिक अध्ययन और मानव स्वभाव के साथ गहरे परिचय के'द्वारा 
ही हो सकता है । वही चीज़ आज तक सारे भारतवर्ष में प्रचलित है । 
संस्कृत में संगीत विषयक अनेक ग्रन्थ भी मिलते हैं और अनेक ग्रन्थों 
में संगीत का उल्लेख तो है ही । 

. कला आजकल एक प्रकार से दुषित समझी जाती है । इसका 
संसर्ग कुछ ऐसे लोगों से हो गया है कि हम इसे हेय दृष्टि से देखने लग 
गये थे, पर यह भी अत्यन्त उच्चकोटि की कला है और केवल श्रृंगार- 
रस का ही उद्बोधन इससे नहीं होता, बल्कि और रसों का भी मामिक 
चित्रण हो सकता है। इस कला के भी अनेकानेक ग्रंथ है, जिनमें 
भरत का नाट्यशास्त्र विशेष उल्लेख-योग्य है। और यह संतोष का 
विषय है कि इसको गढ़े से उठाकर सभ्य समाज में स्थापित करने का 
प्रशंसनीय प्रयत्न अनेक गुणी और कलाविदू कर रहे हैं । 

नाट्यशास्त्र में दो प्रकार के नाचो का विस्तृत उल्लेख मिलता 
है । एक को ताण्डव कहते हैं, दूसरे को लास्य । ताण्डव (नृत्य) में रस . 
और भाव नहीं होते, च नृत्य) में होते हैं। नाट्यशास्त्र में एक 
प्रसंग में भरतमुनि से अन्य मुनियो ने प्रश्‍न किया कि शिवजी ने नृत्य 
~ रस-माव-विवजित नाच--का प्रवर्तन क्यों किया तो उन्होंने उत्तर 
में कहा कि नृत्य किसी अथे की अपेक्षा नहीं रखता, वह शोमा के लिए 
प्रयुक्त होता है। स्वमावतः ही लोग इसे पसंद करते हैं, यह मंगलजनक 
है, इसलिए शिवजी ने इसका प्रवर्तन किया । विवाह, जन्म, प्रमोद और 


अभ्युदय आदि के अवसरों पर यह विनोदजनक है । इस उत्तर से अनु- 
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मान जिया जा सकता है कि विवाह आदि के अवसरों पर इसका प्रयोग 
होता था । नृत्य के आविर्भाव की मनोरंजक कहानी नाट्यशास्त्र में दी 
हुई है । ब्रह्मा के अनुरोध पर भूत-गण-समादूत हिमालय पर शिवजी ने 
संध्याकाल में .जो नतन किया उसी की विधी उन्होने तण्डु नामक 
मुनि.को सिखाई । किंस प्रकार हाथ और पैर कें योग से १०८ प्रकार 
के 'करण' बनते हैं, दो करणों से 'नृत्यमातृका , तीन से 'कलायक', 
चार से 'मण्डन', पांच से 'संघातक' इत्यादि बनते हैं । फिर .नो तक 
करणों के संयोग से 'अंगहार' वत्तीस प्रकार के होते हैं। विभिन्‍न अंगहारों 
के चार 'रेचक' होते हैं--'पाचरेचक कटिरेच के, 'कंठरेचक' । जव शिव 
अंगहारों और रेचक के साथ नतँन कर रहे थे उसी समय आनंदोल्लास 
में पावती ने सुकुमार नृत्य किया जो 'लास्य कहलाता है । एक और 
भी कथा है । दक्ष-यज्ञ-विध्वंस के अवसर पर संध्याकाल में शिव उन्मत्त 
नतंन कर रहे थे उंस समय उनके गण मृदंग, पटह, भेरी, माण्ड, डिम, 
गोमुख, प्रणव, दर्दुर आदि बाजे वजा रहें थे । शिवजी ने समस्त अंग- 
हारों के नाना मांति के प्रयोग से लय और ताल के अनुकूल नतेन 
किया । देवताओं, देवियों और गणों ने विविध अंगहारों के वन्धपिण्डि- 
काओं को याद रखा । उन-उन देवताओं के नाम से ही ये पिण्डकाएँ 


प्रसिद्ध हुई । तव से किसी आमोद-प्रमोद के अवसर पर इस मंगलदायी* 


'नत्य' का प्रयोग होता आ रहा है । 'तण्डू' मुनि के नाम पर इसे ताण्डव 
कहते हैं । इन कथाओं से ताण्डव की महिमा एवं लोकप्रियता दोनों का 
परिचय मिलता है । अनेक प्राचीन मन्दिरों पर भिन्न-भिन्न करणो और 
अंगहारों के चित्र उत्कीणं हैं | नाट्यशास्त्र के चतुर्थ अध्याय में इसके 
प्रयोग की विधि विस्तार से बताई गई है । प्राचीन भारत में नृत्यकला 
का सम्मान था | महाकबि कालिदास ने नृत्य को देवताओं का 'चाक्षु- 
पयज्ञ' कहा है और इस प्रकार इसके महत्त्व की घोषणा की है । 
संगीत में नृत्य, नाट्य और .वाद्य सम्मिलित हैं । वैदिक काल में 
ही सात स्वरों कें विभाजन का परिचय मिल जाता है । वैदिक साहित्य 
में दुन्दुभि, भूमिदुन्दुभि, आघाति आंद आतोद्य (चमड़े के मढ़े हुए) 
बाजे बन चुके थे । और वीणा, काण्डबीणा आदि वीणाजातीय तन्त्रीयंत्र 
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E * है । 'देशी' शब्द का अभिप्राय पह वताता है कि 'देशि' वह है कि जिसे 


जुलते अर्थ में मिल जाता है । जातियों की संख्या १८ बताई गई है |. 
चौथी-पाँचवीं शताब्दी के आस-पास मतंग नाम के एक आचार्य AA 
जिन्होंने 'वृहद्देशी' नामक ग्रंथ लिखा । इसी में रागों का प्रथम-उल्लेख | 


राजा से लेकर अवला-बाल-गोपालः तक सभी स्वेच्छा से--विना क्सी 
शास्त्रीय शिक्षां के गाते हैं। निस्संदेह सारे देश में अनेक प्रकार के 
साकृत निवद्ध गान होगे जिन्हें आचाय ने शास्त्रीय रूप दिया होगा । 
तेरहुवीं शताव्दी के रामङ्गदेव नामक आचाय का संगीत-रत्नाकर बहुत 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । इसमें विस्तार के साथ संगीत के विविधं रूपों और 
अंगों का विवेचन है। ; 
सच पछा जाए तो मूर्तिकला और चित्रकला उन्हीं भावों और wi 
को मूर्ति और चित्र द्वारा अंकित करना और स्थायित्वःदेना चाहती है, 
जो संगीत, नाट्य और नृत्यकला द्वारा इंगित किए जाते हैं । इसलिए 
इन कलाओं का एक-दूसरे के साथ गहरा सम्बन्ध है । इतना ही नहीं, 
मनुष्य-शरीर और मनुध्य-मनोभावना का ज्ञान जव तक परिपक्व और 
पूर्ण नहीं होगा, तब तक इन कलाओं में पुरी सफलता नहीं हो सकती, 
विशेषकर जब इनके द्वारा हम वास्तविकता को व्यक्त करना मा वालाच्या जद ह wa घो 


` हैं। पर उच्चकोटि की कला वाः अपने को परिमित 
और र सी का आ वकर उदर नहीं रखती, वह वास्तविकता से उद्देश्यों 
ल न सा गा आदर्शो को भी मनुष्य के सामने ग्राही रूप में रखना चाहती 


. है। हमारी र इसका नह इ अला छोड आदशवादा जी है इस तरह वास्तविकता को आदशवादा जीं है 


और इसका महत्त्व इस लए है. कि इसने इन दोनों में सामंजस्य और 
समन्वय स्थापित किया हैँ ह 
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a प्राचीन भारतीय कला में संस्कृत 


gio मोतीचन्द्र 


कसी जाति अथवा संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जिस 
भौगोलिक स्थिति, समान भाषा, समान घर्म और समान जाति 


See 


. आवश्यक कारण माने गये हैं, उसी तरह कला भी महाजाति की एकता. 


की द्योतक है । जिस तरह प्राचीन वेदिक "सभ्यता ने ऋ्रमशः देश के 
आदिवासियों के धार्मिक विश्वासों, रहन-सहन, खेल-कूद, आमोद-प्रमोद 
और कुछ अंश तक तत्त्वचितन के साथ समझोता करके उस संस्कृति 
को जन्म दिया जिसे आज हम हिन्दू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं 
उसी तरह प्राचीन भारतीय कला ने भी अपने युग को अनेक संस्कृतियों 
और धार्मिक विश्वासों के साथ समझौता करके उस प्राचीन भारतीय 
कला को जन्म दिया जिसके अवशेष हम_मौयंयुग के स्तम्मो, 'मरहुत, 
साँची, अमरावती तथा नागार्जूनी कोंड, मथुरा और.गुंघार के aI- 
चित्रों तथा अजंता और बाघ के भित्ति-चित्रों में हे है| सण प्राचीन 
आरतीय कला का, जिसका समय ई० पू० २५०० E h ० ३७० तक 
माना जो सकता है, विश्लेषण करने से हमें CA ग्‌ 
लिक दूरियों के तथा स्थानिक विशेषताओं के वाबजूद भी समय-समय 
पर उस कला के उपकरण, विषय-निरूपण और अभिप्राय-योजन प्रायः 
एक से रहे हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि देश में राजनीतिक विभि- 
न्नता होते हुए मी जहां तक कला और संस्कृति का सवाल है, सारा 
भारत एक सूत्र मे वंधा हुआ था । 

सिन्घु-संस्कृति की, जिसके प्रसार का पता अभी हमें सिन्धु, पंजाब, 
राजस्थान और सौराष्ट्र में ही लग पाया है, छानवीन करने से यह 
मालूम पड़ता है कि प्रागवेदिक युग की कला की नींव कम-से-कम 
ईसा पूर्व २५०० में पड़ चुकी थी । उस कला से हमें पता चलता है कि 
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थे यद्यपि उन लक्षणों का ठीक-ठीक तात्पर्यं अब भी समम में नहीं. 
आता । 
वैदिक युग की संस्कृति के रूप का पता तो हमें वैदिक साहित्य 
से चल जाता है पर ई० To १५०० से लेकर fo To ३०० तक में 
भारतीय कला का क्या रूप था इसका पता हमें नहीं चलता । इसका 
कारण यह मालूम पड़ता है कि वैदिक आयों का ध्यान स के मूल 
स्रोत-लक्षणों अधिक था, कला के - वाह्यस्वरूप--मूर्तियों 
"र शिशो की ओर कम | ऐं की ओर कम । फिर भी प्राचीने भारतीय कला र 
प्रायों को समझने के लिए विना वैदिक साहित्य की मदद लिए काम 
नहीं चल सकता। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक 


i अभी तक नहीं मिले हैं, पर ऐसा मानने का कारण है कि इस युग में 
F कम-से-कम आदिवासियों में -कला जीवित थी । मिर्जाप्र,'मध्य प्रदेश 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२६ 


और हैदराबाद प्रदेश में मिलने वाले गुफा-चित्र इस वात के प्रमाण हैं । 

इन चित्रों का उद्देश्य तांत्रिक माना गया है और इनमें अंकित विषय 

जैसे नाच और शिकार देश की आदि- संस्कृति के प्रतीक हैं । इन चित्रों 

की, जिल्लुक़ा सम्वन्ध देश की मार्गीय कला से बहुत कम हैं, जाँच-पड़- 

ताल करने से पता चलता है कि उनमें भी विपय और अंकन की 

एकता है । इतना ही नहीं, गंगा के मैदान से नासिक तक मिले हुए 

ताँवे के कुछ शस्त्रों की बनावट में भी इतनी समानता है कि वे एक 

ही संस्कृति अथवा जाति से सम्वन्धित माने जा सकते हुँ । 

अशोक ने जिस पालिशदार पत्थर की मूतिकला को जन्म दिया 

और जिसका प्रसार कम-से-कम विहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और 

मध्य प्रदेश में हुआ, उसके सम्वन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। 

कुछ विद्वान इस कला को तत्कालीन ईरानी कला का प्रतिरूप 

मानते हैं तो कुछ विद्वान उसमें आए हुए अभिप्रायो में भारतीयता का 

भी पूरा पुट देखते हैं । जो भी हो इसमें संदेह नहीं कि चाहे अशोक ने 

अपने स्तम्भ खड़े करने के लिए ईरान से कारीगर भले ही बुलवाए हों 

उसके. समय में अनेक अभिप्रायों की नींव रखी गई, जितके लाक्षणिक 

अर्थ होते थे और वाद में अनेक रूपों में प्राचीन भारतीय कला में उनका 

अंकन होता रहा । 5 
यह विचित्र वात है कि प्राचीन भारतीय कला का सम्वन्ध वैदिक 

धार्मिक विश्वासों से न होकर सीधा लोक-विश्वासों से है। वैदिक साहित्य 

में मृतिपूजा को कोई महत्त्व न देकर यज्ञों को ही देवाराधना का साधन 

माना गया है। इसके विपरीत तत्कालीन यज्ञ और नागपूजा में देवाराधन 

की प्रतीक मूर्ति मानी गई। बौद्ध और जैन साहित्य में इसके अनेक 

उल्लेख हैं कि सुदूर प्राचीन काल में यों और नागों की मूर्तियां लकड़ी 

की बनती थीं । j 

अशोक के समय में वोद्ध धर्म और जैन धर्म का काफी प्रसार हुआ। | 

क जहाँ तक वौद्ध धर्म का सम्बन्ध है, अशोक के समय से ही उसने कला को 
aa माध्यम बनाया। इस देश अथवा इस देश के बाहर जहां- 
७ जदा बौद्ध-धर्म का प्रसारं हुआ बौद्ध धर्मे और बौद्ध कला का चोली-दामन 
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उपादानों को अपनाती हुई भी वौद्ध-कला अपने मूलभूत स्रोत, के साथ 
एकसूत्रता कमी न भुला सकी | प्राचीन वोद्ध-कला, जिसमें भरहुत, सांची 
अमरावती इत्यादि क. अद्धंचित्र शामिल हैं, के विश्लेषण से कई वातों का 


हमें साहित्य से पता चलता है, यज्ञ-पूजा के साथ आपाबक मेले; Tara 
और सँर-सपाटे का काफी. आयोजन रहता था | 

ईमा की पहली सदी में बुद्ध-मुति की कल्पना मी प्राचीन भारतीय 
कला की एक खास देन है । कुछ विद्वानों का ख्याल है कि बुद्ध मूर्ति 
की कल्पना यूनानी प्रभाव का योतक है, दूसरों का कहना है कि यक्ष- 


मूर्तियों के ही आधार पर उसकी कल्पना हुई जो भी हो, इसमें जरा | 


भी सन्देह नहीं कि बुद्ध-मूति कालांतर में सांस्कृतिक एकता की प्रतीक 
वन गई । 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तसी? के 
अनुसार देश और विदेश के कलाकारों ने अपनी-अपनी अनुभूतियों और 
अपने कला के मापदण्ड के अनुसार बुद्ध की भूतियाँ वनाई पर उन सव 
में हम उन्हीं शांतात्मा बुद्ध का दर्शन कर सकते हैं जिन्होंने दुख के नाश 
और लोकानुकम्पा के लिए अवतार लिया था | बुद्ध की केवल एक मूति 
ने ही अनेक देशों में रहने वालों और अनेक भाषाएं बोलने वालों में 
सांस्कृतिक और धार्मिक एकताओं का वीज वोया । कला और संस्कृति 
के अविच्छिन्न सम्बन्ध का इससे बढ़कर उदाहरण और क्या हो सकता 
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हषवर्धनकालीन भारत 
जवाहरलाल नेहरू 


कानपुर से थोड़ी दूर कन्नौज नाम का छोटा-सा नगर है। कानपुर 
आजकल एक बड़ा शहर है । जिस जमाने का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस 
ज़माने में कन्नौज एक बड़ी राजधानी थी और अपने कवियों, कलाकारों 
और दाशोंनकों के लिए मशहूर थी । कानपुर उस वक्‍त तक पैदा नहीं 
हुआ था और कई सौ वर्षों बाद पैदा होने वाला था । 

कन्नौज नया नाम है। इसका असली नाम कान्यकुब्ज अर्थात्‌ 
'कुबड़ी लड़की' है । कथा है कि किसी प्राचीन ऋषि ने काल्पनिक अपमान 
से गुस्से में आकर एक राजा की सौ लड़कियों को शाप दे दिया था, 
जिससे वे कुबड़ी हो गई थीं । उस समय से यह शहर जहाँ ये लड़कियाँ 
रहती थीं, 'कुबड़ी लड़कियों का शहर” यानी कान्यकुब्ज कहलाने लगा। 


` 


लेकिन संक्षेप के लिए हम इसको कन्नौज ही कहेंगे । हुणों ने MAI 
के राजा को मार डाला और उसकी रानी राज्यश्री को कैद कर लिया । 
राज्यश्री का भाई राजवर्धन अपनी वहन को छुड़ाने के लिए हूणों से 
लड़ने आया । उसने हुणों को तो हरा दिया, लेकिन धोखे से खुद मारा 
गया । इस पर उसका छोटा भाई हपंवर्धन अपनी बहन राज्यश्री को 
तलादा में निकला । वह वेचारी किसी तरह से निकलकर पहाड़ों में जा 
छिपी थी और अपनी मुसीवतों से परेशान होकर उसने आत्महत्या का 
निश्‍चय कर लिया था । कहते हैं वह भस्म होने जा रही थी कि हरषे ने 
ढूँढ लिया और उसकी जिन्दगी बचा ली । 

अपनी वहन को पाने और बचाने के वाद हषं ने पहला काम यह्‌ 
किया कि उस नीच राजा को, जिसने उसके भाई को धोखे में मार 
डाला था, सजा दी । और सिफ इस नीच राजा को ही सजा नहीं दी, 
बल्कि सारे उत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी से अरब के समुद्र तक 
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और दक्षिण में विध्य पवंत तक जीत लिया । विध्याचल के बाद चालुक्य 
साम्राज्य था और हषं को यहां रुकना पड़ा। 
हषंवर्धेन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया । वह खुद कवि 
AR नाटककार था, इससे उसके पास कवि और कलाकार जमा हो 
गए और कन्नौज एक मशहूर शहर हो गया । हुर्ष पक्का वौद्ध था | 
इस समय वौद्ध धर्म, एक अलग धर्म की हैसियत से, मारत में बहुत 
कमजोर पड़ चुका था । ब्राह्मण उसको हज़म करते जा रहे थे। हषं 
भारत का आखिरी महान्‌ बौद्ध सञ्जाट्‌ हुआ है । 
हष॑ के राज्य-काल में इएनसांग भारत आया था और उसके यात्रा- 
वर्णेन में, जो उसने भारत से लौटकर लिखा था, भारत का और मध्य 
एशिया के उन मुल्कों का, जिनसे होकर वह भारत आया था, बहुत 
कछ हाल मिलता है । हुएनसांग एक घर्म-परायण वौद्ध था और वह 
वौद्ध घमं के पवित्र स्थानों की यात्रा करने और इस धर्म की पुस्तकं 
अपने साथ ले जाने के लिए भारत आया था । यह गोवी के रेगिस्तान 
'को पार करके आया था और रास्ते में उसने ताशकन्द, समरकन्द, बलख, 
सुतन, यारकन्द आदि कई मशहूर स्थानों की भी यात्रा की थी । वह्‌ 
सारे भारत में घुमा और शायद लंका भी गया था । इसकी किताव 
अनेक वातों का एक आश्चर्यजनक. और चित्ताकर्षक कबाड़खाना है, 
'जिसमें उन देशों का सच्चा दिग्दर्शन है, जहां-जहां हुएनसांग गया था; 


'भारत के भिन्न-भिन्न भागों के निवासियों के आरचर्यंजनक चरित्र-चित्रण 


हैं, जो आज भी सही मालूम होते हैं; अद्भुत कहानियां हैं जो हुएनसांग 
ने यहां सुनी थीं. और बुद्ध तथा बोद्धि-सत्वों के चमत्कारो की अनेक 
कथाएं हूँ । 

हएनसांग ने बहुत वर्ष भारत में विताए, खासकर नालन्दा के विश्व- 
विद्यालय में, जो पाटलिपुत्र के पास था । कहते हैं नालन्दा में जो मठ 
और विश्वविद्यालय दोनों था, दस हजार विद्यार्थी और भिक्खु रहा 


करते थे। यह बौद्ध-विद्या का बड़ा केन्द्र था और बनारस का, जो 
'ब्राह्मण-विद्या का केन्द्र समझा जाता था, प्रतिद्वन्द्दी था । 


हुएनसांग सन्‌ ६२९ ई० में मारत आया । चीन से जब इसने अपनी 
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यात्रा शुरू की, इसकी उम्र छव्वीस साल की थी । एक पुरानी चीनी 
पुस्तक में लिखा है कि हुएनसांग सुन्दर और लम्बा था । उसका रंग 
मनोहर और आँखें चमकदार थीं; चाल-ढाल गम्भीर और शानदार थी 
और उसके चेहरे से आकर्षण और तेज बरसते थे। उसमें पृथ्वी को 
चारों और घेरने वाले विशाल समुद्र की-सी गम्मीरता थी और जल 
में पैदा होने वाले कमल के समान शांति और सुषमा थी । 

बौद्ध-भिक्खु का केसरिया वाना पहनकर यह अकेला अपनी यात्रा 
पर चल पड़ा; हालांकि चीनी सम्राट्‌ ने इसे इजाजत नहीं दी थी। 
इसने गोबी का रेगिस्तान पार किया और जव सव कठिनाइयां भेलकर 
तुरफान के राज्य में पहुंचा, जो इस रेगिस्तान के किनारे पर ही था, 
तो सिर्फ इसकी जान ही वाकी थी । तुरफान का रेगिस्तानी राज्य 
सभ्यता और संस्क्रि का छोटा-सा एक अजीव नखलिस्तान था । आज 
यह एक वीरान जगह है, जहां पुरातत्ववेत्ता अर इतिहासवेत्ता पुराने 
खंडहरों की तलाश में जमीन खोदते फिरते हैं । लेकिन सातवीं सदी में 
जत्र हुएनसांग यहां से गुजरा था, तुरफान एक उच्च संस्कृति का और 
जीवन से भरा-पूरा देश था । इसकी संस्कृति में भारत, चीन, ईरान 
और कुछ अंझों में यूरोप की संस्कृतियो का अजीब मेल था | यहां 
वौद्ध-धर्म का प्रचार था और संस्कृति द्वारा भारतीयता का प्रभाव 
भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता था । फिर भी इस देश का रहन-सहन 
ज्यादातर चीन और ईरान से लिया हुआ था । सबसे आश्चर्ये की वात 
' तो यह है कि यहां पत्थर की दीवारों पर जो चित्र हैं उनको arpat 
यूरोपीय ढाँचे की हैं। पत्थर पर वने हुए बुद्ध और बोधिसत्व, देवी 
और देवताओं के ये चित्र बड़े ही सुन्दर हैं । देवियों की मूर्तियां या 
तो भारतीय पोशाक में हैं, या उनके मुकुट और पोशाक यूनानी हैं । 

तुरफान अव भी है, लेकिन अव यह कोई महत्त्व की जगह नहीं है । 
कितने ताज्जुब की वात है कि इतने दिन पहले, सातवीं सदी में, 

संस्कृति की भरपूर धाराएं दूर-दूर के देशों से आकर इस जगह मिलीं 
और मिलकर इनका एक सामंजस्यपूर्ण नया रूप वन गया । 
` तुरफान से हुएनसांग कूचा गया । यह उस जमाने में मध्य एशिया | 
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का एक दुसरा मशहूर केन्द्र था । इसकी सम्यता शानदार व चमक-दमक 
वाली थी और यहां के गायक तथा यहां की स्त्रियों की सुन्दरता ara 
तौर पर मशहूर थी । इस देश का धर्म और कला भारत की थी । ईरान 
ने इसे संस्कृति और व्यापारी भाला दिया था और इसको भाषा संस्कृत, 
पुरानी फारसी, लैटिन और केल्टिक से मिलती-जुलती थी । यह भी एक 
चित्ताकर्षक मिश्रण था । ; : 
इसके बाद वह तुकों के मुल्क से होकर गुजरा, जहां का राजा 
'महानखान” जो वौद्ध था, मध्य-एशिया के ज्यादातर हिस्से पर राज्य 
करता था । इसके वाद वह समरकन्द पहुंचा, जो कि उस समय पुराना 
शहर माना जाता था और जिसके साथ सिकन्दर की यादगार जुड़ी हुई 
थी; क्योंकि करीब एक हजार वर्ष पहले सिकन्दर यहां से होकर गुजरा | 
था। फिर वह वलख गया और वहां से काबुल नदी की घाटी पार कर 
कारमीर होते हुए भारत में आया । 
यह जमाना चीन में तांग राजवंश के शुरू का था, जब चीन की 
राजधानी सी-आन-फू कला भौर विद्या का केन्द्र थी और सभ्यता सें 
चीन दुनिया के सब देशों में आगे था | इसलिए याद रखना चाहिए कि 
हुएनसांग बहुत ऊंची सभ्यता के इस देश में आया था और तुलना करने 
में उसका आदंश सवसे ऊंचा रहा होगा । इसीलिए भारत की हालत के 
वारे में उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण और कीमती है । उसने भारत- 
वासियों की और उनके शासन की बहुत तारीफ की है । वह कहता है: 
“हालांकि भारत के साधारण लोग स्वभाव से वेपरवाह होते हैं, 
फिर भी वे ईमानदार और इज्जत वाले हैं । रुपये-पेसे. के मामले में इनमें 
कोई मक्‍कारी नहीं पाई जाती और इन्साफ करने में दयाशील होते हैं । 
आचरण में न उनमें धोखेवाजी है, न विश्‍वासघात; ये लोग अपनी वातों .. 
के और वायदों के पक्के हैं । शासन के नियमों में इनका सिद्धान्तो पर 
आग्रह एक विशेषता है और इनके व्यवहार में बहुत सज्जनता और मिठास 
है । अपराधों और वागियों की तादाद यहां बहुत ही कम है और इनके 
कारण कभी-कभी ही परेशानी उठानी पड़ती है।” 


वह आगे लिखता है--“चूंकि सरकारी शासन का आधार 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation; Chennai and eGangotri 


R EER, 
उदार-सिद्धान्तों पर है, इसलिए शासन-विभाग पीदा नहींःहै:( लोगों से 
बेगार नहीं ली जा सकती.।” “इस तरह लोगों पर करों का बोझा बहुत 


हल्का है और उनसे मामूली काम लिया जाता है । हरेक आदमी अपनी 


¢ 


सांसारिक सम्पत्ति का शान्तिपूर्वक उपभोग करता है और सभी लोग _ 


अपनी रोजी के लिए हल चलते हैं। जो लोग सरकारी ज़मीन में खेती 
करते हैं, उन्हें उपज का छठा, हिस्सा लगान में देना पड़ता है। धन्धा 
करने वाले व्यापारी अपने काम के लिए आजादी से इधर-उधर आ जा 
सकते है ।” 

हुएनसांग ने देखा कि जनता के लिए दिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी 
और बच्चों की शिक्षा जल्दी शुरू कर दी जाती थी । पहली किताव खत्म 
करने के बाद लड़के या'लड़की को सात वर्ष की उम्र से ही पांचों शास्त्रों 
की पढ़ाई शुरू कर दी जाती थी । पांच शास्त्र ये थे-- (१)व्याकरण(२) 
कला-कौशल का विज्ञान (३) आयुर्वेद (४) न्याय और (५) दर्शन । 
इन विषयों की शिक्षा विश्वविद्यालयों में होती थी और साधारण तौर 
पर तीस साल की उम्र में पूरी हो जाती थी । मेरा ख्याल है कि बहुत 
लोग इस उम्र तक न पढ़ सकते होंगे । लेकिन यह मालूम होता है कि 
प्रारम्भिक शिक्षा काफी फैली हुई थी । हुएनसांग पर भारतवासियों के 
बिद्याःप्रेम का बहुत असर पड़ा था । अपनी सारी किताब में वह इस 
बात का जिक्र करता है । 

उसने प्रयाग के बड़े कुम्भ का भी जिक्र किया है। इससे पता यह 
लगता है कि उस समय भी यह मेला बहुत प्राचीन था और ठेठ वैदिक 
काल से चला आ रहा था । इस प्राचीन परम्परा के मेले के मुकाबले में 
हमारा शहर इलाहाबाद अभी कल का शहर है इस शहर को ४०० 
वषं से कम हुए, अकवर ने वसाया था। प्रयाग इससे ज्यादा पुराना zi 
लेकिन प्रयाग से भी पुराना वह आकर्षण है, जो हजारों वर्षों से लाखों 


` यात्रियों को हर साल गंगा और यमुना के संगम पर खींच लाता है । 


र हुनएसांग लिखता है कि वौद्ध होते हुए भी हषं इस शुद्ध हिन्दू मेले 
में जाया करता था । उसकी तरफ से शाही आज्ञा-पत्र जारी किया जाता 


Teu जिसमें 'पंचहिन्द' के सब गरीबों और मुहताजों को मेले में आकर 
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उसका मेहमान होने के लिए निमन्त्रित किया जाता था । किसी सम्राट्‌ 


के लिए भी इस तरह का निमन्त्रण देना बड़े हौसले का काम था | 
कहने की जरूरत नहीं कि बहुत-से आदमी आते थे और रोज करीब एकः 
लाख आदमी हषं के यहां भोजन करते थे । इस मेले में हर पांचवें वर्ष 
हषं अपने खजाने की सारी वचत, सोना, जेवर, रेशम वगैरह, जो कुछ 
उसके पास होता था--सब बाँट देता था । एक बार उसने अपना राज- 

मुकुट और कीमती पोशाक भी दे डाली थी और अपनी बहन राज्यश्री 
से एक पुराना मामूली कपड़ा, जो पहले पहना जा चुका था, लेकर पहना 

AT I 

श्रद्धालु बौद्ध होने के कारण ह॒॑ ने खाने के लिए जानवरों का मारा 

जाना बन्द कर दिया था । ब्राह्मणों ने इस पर शायद एतराज नहीं किया, 
क्योंकि बुद्ध के वाद से ये लोग अधिकाधिक निरामिष-भोजी हो गये 
थे। 


हुएनसांग की किताव में एक बड़ी मजेदांर बात है। वह लिखता है 
कि भारत में जब .कोई आदमी बीमार पड़ता था तो वह तुरन्त सात दिन 
तक लंघन कर डालता था । बहुत लोग तो लंघन के दौरान में भी अच्छे 
हो जाते थे । लेकिन वीमारी अगर फिर भी कायम रहती तो दवा लेते 
थे। उस जमाने में बीमार पड़ना अच्छी बात नहीं समझी जाती रही 
होगी और न वैद्य लोगों की ही ज्यादा मांग रही होगी । 

उस जमाने में भारत में एक माके की बात यह थी कि शासक और 
सेनाधिकारी विद्वानों और शीलवानों की बहुत इज्जत करते थे। भारत 
में और चीन में इस बात की जान-वूझकर कोशिश की गई और उसमें 
खूब सफलता भी हुई कि विद्या और संस्कृति को इज्जत की जगह मिले, 
पाहविक वल या धन-दौलत को नहीं । 9 

भारत में बहुत वर्ष $ वाद हुएनसांग फिर उत्तरी पहाड़ों 
को मि आओ 1 हुआ र ही गया । सिंध नदी में वह डूबते-डूबते 
वचा बहुत-सी कीमती किताबें बह गईं | फिर भी वह्‌ 
हाथ से लिखी हुई ह ता अपने साथू, ले गया और बहुत सालों 
तक इन किताबों का चीना भाषा में अनुवाद करने में लगा रहा । तांग 

CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१२४ ; 
सम्राट ने भी सी-आन-फू में उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया और इसी 
सम्राट्‌ के कहने पर इसने अपनी यात्रा का हाल लिखा था । 

उस जमाने के यात्री अद्भुत होते थे । आजकल की अफ्रीका के 
. अन्दर के मुल्कों की यात्रा या उत्तरी अथवा दक्षिणी भ्रुव i यात्राएं 
तक भी पुराने जमाने की इन महान्‌ यात्राओं के मुकाबले में तुच्छ नजर 
आती हैं । पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करते हुए वर्षों अपने मित्रों 
और परिवार से विछड़े हुए ये लोग मंजिल-दर-मंजिल आगे बढ़ते जाते 
थे । शायद कभी-कभी इनको अपने घर की याद भी आती थी, लेकिन 
उनमें इतना आत्म-गौरव था कि इस बात को जवान पर रो लाते थे । 
फिर भी एक यात्री ने अपने मन की हलकी-सी भलक हमें दी है । उसने 
लिखा है कि जव वह दूर देश में खड़ा था, उसे अपने घर की याद आई, 
ओर वह व्याकुल हो गया । इस यात्री का नाम सुंगयुन था और वह 


भारत में हएनसांग से सौ वर्ष पहले आया था | 
[ “ 000 
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